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है । मूल कारिकाओं के शब्दार्थं और स्पष्टीकरण से युक्त व्याख्या अत्यन्त 
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समस्त संस्कृत साहित्य में “न्यायकुसुमाङजंरि” ही एकमात्र ऐसा ग्रन्थ ; | 
रत्न हे जिस में युक्ति प्रयुक्ति के द्वारा ईश्‍वर की सत्ता सिद्ध की गई है । इस 
में नेयायिकमूर्घन्य श्रीमद्‌ उदयनाचायं ने तत्कालीन चार्वाक, वौद्ध, जैन आदि 
नास्तिकों और सांख्यो, मीमांसकों तथा अद्वैतवादियों के प्रबल हेत्वाभासों का 


: ऐसा उत्तर दिया हे कि परमेश्‍वर की परमपावनी सत्ता के. विरोधी सदा के 


लिये निरुत्तर हो गये हे । यह ग्रन्थ अत्यन्त जटिल, विलष्ट और गम्भीर होते | 
के कारण उच्च कोटि के दार्शनिक विद्वानों के मनन का ही विषय रहा है तथा ( 
विद्वान्‌ लोग संस्कृत में ही इस पर विचार विमर्श करके टीकायें, टिप्पणियें 3 


वर्तेमान युग में हिन्दीभाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता जा रहा है 1 ऐसे 
उपयोगी ग्रन्थ का' हिन्दी भाषा में प्रामाणित व्याख्यान होना अत्यन्त आवश्यक 
था जिससे सर्वताधा रण जनता नास्तिकता के गहरे गते में गिरने से वच सके । 
बड़े सौभाग्य की वात है और अत्यन्त हप॑ का वियय हे कि दर्शनाचार्य' भरी 
पं. जगदीराचन्द्र शास्त्री जी ने इस उत्तम ग्रन्थ की हिन्दी भाषा में व्याख्या 
की है। हमने इस हिन्दी व्याख्यान को प्रायः आद्योपान्त विशेष व्यान से देखा 


सरल और मनोरंजक ढंग से की गई है। विषय अतीव गम्भीर होने पर भी 
रोचक और आकर्षक बन गया है । विशेषतः ईइवर की सिद्धि में प्रत्यक्ष बाधा _ 
के महान्‌ पर्वत. को परे हटाने में जो बुद्धि कौशल दिखाया गरः है वह वडे से 
बड़े प्रत्यक्षवादी नास्तिक को भी चुप करा देने के लिये सशक्त ब्रह्मास्त्र का 
काम करता है | 
ऐसे कठिन दार्शनिक ग्रन्थको इतना सरल बनाया है कि यंह न केवल विदव:नों 
के पठनपाठन के fet ही परमोपयोगी सिद्ध होगा अपितु सर्वसाधारण के लिये 
भी अत्यन्त लाभकारी और शास्त्रीय ज्ञानवर्धक होगा । निस्सन्देह शास्त्री जी 
बड़े साहस और परिश्रम का कार्य किया है हम निस्संकोच भाव. से अत्यन्त 
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हषे के साथ प्रमाणित करते है कि लेखक महोदय इस उत्कष्ट रान्थ के स्पष्टो 
करण करने म सर्वथा सफल हुए हॅ! हम हृदय से घन्यवाद भी करते हैं कि 


उनकी प्रभावशारी अभिनव व्याख्या के द्वारा हिन्दी भाषा भाषी. जनता भी य्य 


भारत के प्राचीन और अलौकिक प्रतिभाशाली दार्शनिक शिरोमणि श्रीमद 
उदयनाचायं की अदभुत विद्वता और लोकोत्तर तकंशैलीसे परिचय प्राप्त करेगी | 
हिन्दी भाषा म “न्यायकुसुमाड्जलि” का सरल व्याख्यान करके शास्त्री 
जी ने राष्ट्रभाषा का जो गौरव बढ़ाया हे उसके लिये संस्कतज्ञ विद्वन्मण्डली 
उनकी सदव कृतज्ञ रहेगी। हमे पूर्ण आशा है कि लेखक के अतुलनीय परिश्रम 
से. देशवासी जनता को बहुत अधिक लाभ होगा और. प्राचीन ग्रन्थों की 
उफ्योगिता प्रमाणित होगी । 
` परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि विद्वान्‌ लेखक को" दीघं आयु: तथा 


सक्त प्रदान करे जिससे वे अन्य प्राचीन दार्शनिक ग्रन्थों का भी हिन्दी 


व्याख्यान करने मं सफल हो सकें और राष्ट्रभाषा का भण्डार भर कर कीति 
प्राप्त करे । यशस्वी लेखक को पुनरपि हादिक घन्यवाद है । 


अगस्त्य आश्रम , हुंदिराज शास्त्री 
काशी न्यायांचार्ये: 
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प्रस्तावना 


.  चर्तमान युंग में विचारधारा का प्रवाह सर्वथा भौतिक विज्ञान" 
बाद की भूमियों की ओर ही प्रवाहित होरहा È ऐतिहासिक दृष्टि 
से यह प्रवाह te काल में अत्यन्त वेग से चळता रहा है। बडे २ . 
: बौद्ध चिचारक अपने २ समय में नास्तिक्य की भावनाओं को उग्र 
से उम्रतर और उग्रतर से saaa रूप देने में ही अपने समस्त ge” 
कैशल का प्रयोग करते रहे S| प्रत्येक Are विद्वान्‌ यही ` सिद्ध 
करता रहा है कि-इस जगत्‌ का रचयिता कोई इंच्वर नहीं रै; AE ( 
जगत्‌ अपने आप इसी प्रकार का चला आ रहा है, इस की कभी 
उत्पत्ति नहीं हुई आर कभी संहार नहीं होगा । न क ईइवर ही 
"नहीं दै करिन्तु जीवात्मा नाम का कोई तत्व भी शरीर से अतिरिक्त 
नहीं है जब ईइवर ही नहीं है तो चेद भी प्रमाण नहीं है। वेद पति” 
पादित कतव्य अकर्तव्य भी प्रमाण नहीं है । यह नास्तिकता का 
` Prag, भारत की अपनी भूमि पर भारत के अपने पुत्रों के द्वारा 
_ ही प्राचीन वैदिक संस्छति की छाती पर निरन्तर कई. सो वर्षे तक . 
चलाया जाता TET |, 


इस त्रिमुखी नास्तिकता का प्रवाह सबसे पहिले गोतम छु ने a 


. चलाया उशके पञ्चात्‌ उनके शिष्यां ने आर उनके TAT उनके... | 
शिष्यो ने चलाया। इस प्रकार reat प्रशिष्यों के द्वारा चलाया हुआ ४ | 


. चेदिः ह शिवा उपदेशक महाविद्यालय बन गया ! जहां . hh 


_ _ विश्वविद्यालयों की हो गई थी । विहार प्रान्त बोद्ध ।वच/रघारा का. 
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` क्रीडाक्षेत्र वना हुआ था। यत्र तञ आर सर्वत्र नास्तिकता ही 


यही थी--कि*आत्मा नहीं हैं, परमात्मा नहीं है, वेद का प्रमाण्य 
नहीं हैं न केवळ सवसाधारण अपितु वडे २ विद्वान भी इसी - 
चिचारधार के पवाह में वेग से वहे जा रहे थे | 


नास्तिकता के प्रचार के लिये जहां उच्चकोटि के महाविद्यालय 
| चल रहे थे आर विद्वान्‌ प्रचारक वनाये जा रहे थे agi साहित्य 
| के निमाण का काये भी सुचारू रूप से चळ रहा था । नागाज्जन की 
| माध्यमिक कारिका ने शून्यवाद्‌ का अभेद्य दुगे वना कर खडा 
| 


| नास्तिकता दिखाई देती थी । ग्रहे २ यदि कोई चचा थी तो केवल 
| 


कर दिया था । वेभाषिक वादा के परम शुरु द्वितीय वुद्ध आचाय 
AgS ने अभिधमे कोश लिख कर ATE दशन का मगे निष्कण्टक 
सा केर दिया था । जिस के प्रबळ प्रताप से चीन, जापान, तिब्बत 
| } ,, और मंगोलिया आदि देशों में बुद्ध घमे का प्रसार हो चुका था। 
1° ' गान्धार देश के इस वसुवन्छु के ज्येष्ठ यन्छु आये असंग ने वाद्ध 
| ° योगाचार सम्प्रदाय का प्रधान आचाये होने के नाते विज्ञानवाद 
| का चिशाळ राज भवन निमाण कर दिया था। आये असंग के 
l अद्वितीय ग्रन्थों विशेषतः योगाचारभूमि शास्त्र और महायान 
| . सुूत्राळंकार की वडे २ विद्वानों पर धाक जम चुकी थी । आचाय 
| ` चसुवन्धु की लिखी विज्ञप्ति मावतासिद्धि ने विज्ञानचादी विचारधारा 
| को इतना सुप्रतिष्ठित कर दिया था कि किसी भी विद्वान्‌ को चेद्ध 
L सिद्धान्तो का खण्डन करने का साहस नहीं होता था । किं चहुना 
| : आचायय दिङ्गनाग, धर्मकीर्ति, रिथरमति आदि फे रि खे हुए. प्रमाण 
4 


> समुच्चय, प्रमाण चातक आर मध्यान्त [वभाग gama तथा ` 


स्पर कीर्ति, चन्द्रकीति, भावविबेक आर शान्तरक्षित जैसे महान ` 
eo  वोठों के दाशेनिके ग्रन्थ संसार के सामने आचुके थे | 

' इधर वैदिक संस्कृति के संरक्षक भी वेदिक विचारधारा की 
रक्षा करने में संलग्न थे उद्योतकर ओर वाचस्पति मिश्र ने विहार 


- _ की आपत्तियों का उत्तर देना आरम्भ कर दिया था । दावर स्वामी 


N ॥ मणदाओं का पुनरुद्धार करने के लिये मीमांसा दशन की व्याख्यायें 
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प्रान्त के मिथिला प्रदेश को अपना कार्य क्षेत्र बनाकर ate विचारकों _ 


` “ओर कुमारिळ भट्ट ने दक्षिण दिशा में केन्द्र स्थापित करके वेदोक्त | 
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लिखडाली थीं । उत्तर भारत में काइमीरी . पंडित आचार्य जयन्त भट्ट 
ने भारतभरसें भ्रमण करके Frat को शास्त्रार्थ के लिये ललकारने का 
श्री गणेश कर दिया! जयन्त भट्ट की अद्वितीय कृति “न्यायमञ्जरी, 
वाँ कैम्प में खलवलो मचा रखी थी । आधार्य शकर ने अखण्ड | 
प्रह्मतये को धारण कर नास्तिक मतों को भारत से निकल जाने 
का आदेश दे दिया था तथा स्थान २ पर शास्त्राथों में वाद्धो को 
पराजितकरने में भारी सफळता प्राप्त करली थी । $ 
इतना कुछ दोनेपर भी वोद विचाराधारा निरंतर वढती ही जा 
रही थी। बाद कृतियोंका प्रभाव वेदिक विद्वानोंपर भी पडरहा था | 
बंडा विचित्र संघष था एक विद्वान निज पश्चकी पुष्टिमें कुछ लिखता; 
तो दूसरा तत्काल उसका प्रतिचाद्‌ करनेकेलिये लेखनी उठाने करप 
पेसा समय आगया कि ate ओर चेदिक दोनों ही सिर धडकी . 
वाजी लगा कर अपने २ सिद्धान्तों की रक्षा करने में जुटे हुए थे। , q | 
यहद विक्रम की दसवीं शताब्दी की वात है! वौद्ध विद्वान मदा 
पंडित takia ने अपोह सिद्धि तथा क्षणभग सिद्धि आदि प्रस्थ 
लिखकर वेदिक विचारधारा के संरक्षक गुरुवर त्रिलोचन तथा उन 
. के सुप्रसिद्ध शिष्य सर्वेतंत्रस्वतन्त्र न्यायम्भोनिधि वाचस्पति मिश्र 
- की सवेतोमुखी विद्वत्ता का उपहास करने का साहस Pear! 


प्रसिद्ध वद्ध आयकीतिने, भी वाचस्पतिकी न्यायवार्तिक तात्पर्य 
` रीका की समालोचना करके धमात्तराचार्य का पक्षपोषण किया 
परिणाम यह हुआ कि वाचस्पति सिश्रकी प्रचल युक्तियोंकी प्रवळता 
सन्दिग्ध दो गई | विद्धत्सभामें न्यायचची के समय आार्यकीर्ति जेर a 
LARUT को ही कीर्तिपताका फहराने लगी तथा वाचस्पति 
के चचनों का उपहास किया जाने लगा। यह cet दार्ताव्दी के. # 
„ _ अन्त की घटना है-उन्हीं दिनों न्यायाचार्य उद्यनाचाय का सूयं _« 
उद्य होकर सिथिला के आकाश पर चमकता दिखाई दिया था। ' E 


उदयनाचार्य क रच ग्रन्थ 


` (१) याय कुसुमान्जलि--यह न्थ अपने ढंग का अनुपम ग्रन्थ 
 ह्वै। समस्त संस्कृत साहित्य में इश्वर सिद्धि पर सांगोपांग 
व्याख्यान और नास्तिकों की सभी Tas -शंकाओं का समाधान < 
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करने वाला यही THA ग्रन्थ हे । इस में चावाक, Are, जेन; | 
अकृतिवादी; अद्वेतवादी आर भीमांसको के प्रवळ आशक्षेपों का ” 
युक्तियुक्त उत्तर देकर अन्त में प्रभाव शाली अजुमानों फे द्वार > _ 
ईश्वर की सत्ता सिद्ध की गई है | इसके साथ ही प्रसंगवशात्‌ 
'न्यायशास्त्रके वडुतसे प्रसिद्ध सिद्धान्तोंका भी वर्णन किया गया है। | 
इस में नास्तिको की पांच चिध्रतिपत्तियां को उद्वत करके एक 
एक 'विप्रतिपत्ति का एकं एक स्तवक में समाधान किया गया 
है। समाधान ऐसी योग्यता आर विद्वत्ता के साथ-किया गया है कि 
एक सहस्र वर्ष व्यतीत होने पर भी आज तक किसी भी नास्तिक 
को इस के खण्डन करने का साहस नहीं हुआ। आइचये की वात 
यह है कि जो युक्तियें आज के युग में नास्तिको के ater साइंस चा 
Taal के आश्रय से दी जाती हैं डन सव युक्तिओं का इस ग्रन्थ. में 
एक घहरत्र वर्ष पहिले ही पूवपक्ष में रख कर समुचित समाधान 
कर दिया गया है ! 


`° प्रल्थ इठोकवद्ध कारिकाओं में लिखा गया है । विषय अत्यन्त 
गम्भोर होने के कारण. आचाये ने स्वयम्‌ अपनी कारिकाओं की 
विस्तत व्याख्या की है । इस व्याख्या को स्वेथा ET 
करने के लिये वडे बडे नयायिक विद्ठानो ने संस्कृत में 
व्याख्यान. लिखे हैं । विशेषतः वर्धमान उपाध्याय का प्रकाश आर 
रूचिद्त्त उपाध्याय का 'मकरन्द्‌' वडे प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त 
शंकर सिश्र; गदाघर भद्दाचाये, रघुनाथ ATA भगीरथ SHC . 
आर हरिदास भट्टाचाये आदि प्रकाण्ड पण्डितां ने अपनी २ चृत्तियं 
` आर विघृत्तिये लिखी हैं जो सबकी सव प्रायः नव्य न्याय की भाषा 
८८ we भाषा में लिखी गई हैं | | 
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° यह अन्‍्थ इतना प्रामाणिक और उपयोगी हैं कि काशीकी न्याया 
aN चाये तथा कलकत्ता की न्यायतीर्थ आर मद्रास क्री शास्त्री 
| `» " आदि परीक्षाओं में निधारित है । इसी न्यायकुसुमाञ्जळि का हिन्दी > 
£ व्याख्यान आपके द्वाथ में हैं। अ 
०7... (२) आत्मतत्वविवेक- इसका दूसरा नाम वोद्भधिकार है कोई २ . | 


वैद्धघिकार भी कहते हैं । इसके चार , परिच्छेद' हैं। प्रत्येक परिः. ” ; 


` ७ , CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. — i ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( st) 
च्छेद में वाद्धों के पक एक प्रसिद्ध सिद्धान्त का सविस्तर उत्थापन 
करके समुचित उत्तर दिया गया È ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय हे- 
आत्मा का यथार्थ स्वरूप आर आत्मा की नित्यता । 
इसमें भी आत्मा की सत्ता को स्वीकार न करने चाळे 'नास्तिकों की 
मुख्य चारों विप्रतिपत्तियों को सन्सुख रख कर एक २ परिच्छेद 
में एक २ का उत्तर देकर आत्मा की अविनाशी सत्ता सिद्ध की 
गई है.। 
पहिले परिच्छेद में साचान्तिक और चेभाषिक Brat के आक्षेपॉ 
“का उत्तर दिया गया हे। साथ ही क्षण भंगवाद्‌ के मूल सिद्धान्त पर 
विस्तृत बिचार करके पदार्थ मात्र की क्षणिकता का खण्डन किया 
ware और आवां की स्थिरता की सिद्धि करके आत्मा को स्थिर 
तत्व सिद्ध किया गया हैं | ar 
दूसरे परिच्छेद में योगाचार वोद्धों के वाह्याथमंगवाद्‌ तथा 
विज्ञानवाद का निराकरण करते हुए वाह्य पदाथा की वास्तविक 
सत्ता.का निरूपण किया गया हैं आर इसी लिये SAH छोई ज्ञाता 
भी अवश्य है-इस प्रकार ज्ञाता आत्मा की सचा सिद्ध की गई हैं | 


तीसरे परिच्छेद में-- गुण गुणी के भेद पर विचार करके यह 
सिद्ध किया गया हैं कि गुण आर गुणी दो प्रथक-पदाथे हैं गुण 
गुणो नहीं हे आर गुणों गुण नहीँ है । परिणामत ज्ञान ओर आत्मा 
का परस्पर सेद्‌ fas करके अद्वेतवादियां तथा विज्ञानवादी वोद्धों के 
“आत्मा ज्ञानाभिन्नः' अथात्‌ आत्मा ज्ञान से भिन्न कोई प्रथक तत्व 
नहीं दै | इस सिद्धान्त का खण्डन करके आत्मा को शुणाधिकरण 
तथा झुणाततिरिक्त द्रव्य सिद्ध किया गया है | 


* थे परिच्छेदमें अनुपलब्धि का समाधान किया है च जो coum I 


यह कहते È कि यांदे आत्मा नाम का कोई तत्व होता तो घर पट |” 


आदि के समान किली इन्द्रिय से उपलब्ध होता परन्तु नहीं होता, 


अतः आत्मा नहीं है -- उनके इष्टि कोण के दोषों पर विचार | 


करके आत्मा की उपलब्धि में प्रमाण उपस्थित किये गये हैं । साथ 
ही आत्मा के आकार प्रकार, बन्ध, मोक्ष, तथा आत्मा का परमःत्मा 


के साथ सम्बन्ध आदि अनेकों परमोपयोगी तत्वों का सचिस्तर - 


_ निरूपण किया गया है। , 
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इस ग्रन्थ पर भी बडे २ दाशनिक विद्वानों के व्याख्यान उपलब्ध 
दोते हैं । व्याख्याकारों में शंकर मिश्र; रघुनाथ शिरोमणि, भगीरथ 
ठाकुर, शुणानन्द्‌, गदाधर भट्टाचायं तथा आत्रेय नारायणाचायादि - 
विद्वानों के नौम बहुत प्रसिद्ध हैं | 
यह ग्रन्थ भी न्याय की आचार्य आदि परीक्षाओं में पाठय 
पुस्तक के रूप सें निरधारित हैं । इस उपयोगी अन्थ का हिन्दी 
| व्याख्यान भी हमने आरम्भ कर दिया है आशा हैं निकट भविष्य 
से यह अन्थरत्न भी विद्वज्जनों आर जिज्ञासु सज्जनों के कर कमलों 
| में पहुचने का सोभाग्य प्राप्त करेगा । 
| (३) लक्षणाचली--यहद वेशेषिक द्रोन के सिद्धान्तो की संक्षिप्त 
: व्याख्या हैं । इस में अनेक प्रकार के भौतिक विज्ञान के मालिक 
| Seat पर मालिक विचार प्रस्तुत किये गये ह । .. 
E (४) तात्पर्ये परिशुद्धि यह सरवेतन्त्र स्वतन्त्र न्यायाम्भोनिधि 
॥/ - « चाचस्पति सिश्र की तात्पयेडीका की व्याख्या है । न्यायद्शेन के 
| प्रामाणिक वात्स्यायनभाष्य पर alg विद्वान दिज्ञनाग ने कडी 
| आलोचना की थी जिसका मुह तोड उत्तर उद्योतकराचार्य ने 
i न्यायवार्निक लिख कर at था | यह देख ale मण्डली में विक्षोभ 
| का सागर विक्षुब्ध हो उठा। दिकुनाग के प्रधान शिष्य ध्मकीतिं 
| ने प्रमाणवर्तिक न्याय बिन्दु आर चादनय आदिं ग्रन्थ लिखकर 
न्यायचातिकेपर पवल प्रहार किये | धमेपत्तराचायं ने न्यायचिन्डु की 
| Raz टीका लिख कर न्याय gala के वेदिक सिद्धातो का खण्डन 
| करके न्याय वातिक की स्थिति को गहरा धक्का पहुंचाया | इन दोनों 
ड वाद्धाचाया-धमंकीरति आर धघर्मोत्तर के आक्षेपो का उत्तर देने फे ' 
न लिये आर उद्योतकरांचार्य की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित, करने के 
= F लिये वाचस्पसि मिश्र की अलैकिक विद्वत्ता सामने आईं ; जिसके ' 
पुण्य प्रताप से ABUT मायाजाळ प्रकट हो गया आर स्पष्ट होगया 
कि arg विचारकों के सारे हेतु हेतु नहीं किंतु हेत्वाभाष हैं आर 
जनता को श्रान्ति के गहरे गते में गिरने के लिये छल कपट का 
` आश्रय लेकर लिखे गये हे । वादों के मायाचादी माया जाळ से 
fang मण्डल को वाहिर निकाल कर सत्य हेतु समूह के शान के 


द्वारा तत्वज्ञान का यथार्थ स्वरूप दिखाने में न्यायचातिंक तांच्पर्य 
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A ) . टोकाने वडे उपक्रार का काय fear जिस ने भी वाचस्पति 

` - « मिश्र की तात्पर्य टीका पढी हैं चह हमारेउपर्युक्त कथन का ART 

अनुमोदन करेगा । सचमुच वाचस्पति मिश्र की टीका की सहायता 

' के विना वाद्ध feast को समझना और उनका यथार्थ उत्तर देने . 

: » में सफल होना महान्‌ कठिन कार्य है। दस. वर्ष हुए जब भारत 

भूमि में एक रूस देशीय Aga आया था-उसका BA नाम था 

चेरवेस्की संस्छत का महान्‌ पंडित थार वक्ता था। वाद दशेन का 

पारद्दी आर. कई पुस्तकों का अनुवादक तथा प्रकाशक भी था] 

i चेरवेस्की ने काशी में व्याख्यान देते समय कहा था कि “में वाच- 
| स्पति मिश्र की तात्पर्य टोका पढने के लिये यहां आया इं) मेरा 
' ` दृढ विद्वास हैं कि पोद्ध दशन को ठीक ठीक समझने के Ba 

` चाचस्पति का अध्ययन करना परम आचइयक हैं।” क्कः 
ˆ किं बहुना; वाचस्पति मिश्र की अळाकिक विद्वत्ता आर अद्‌भुत | 
युक्ति कशल तथा प्रभावशालिनी विषय प्रतिपादन शैली संसार * 
प्रसिद्ध है समय आया ओर वाद जगत्‌ में वाचस्पति Aas. 
टीका के खण्डन की वलवती इच्छा जाणत हे! उठी । दोः, विद्वान 
उठे--एक का नाम था आर्यकीरति भर दूसरे का नाम रत्नळति | i 

इन दोनों ने पक दूसरे से वढ चढ कर तात्पर्य टीका पर हास्यजनक 
आक्रमण करने आरम्भ किये। विद्वानों में पुनः भ्रान्ति' उत्पन्न हो 
गई । आवश्यकता प्रतीत हुईं कि इन मायावी सेघमालांओं को 
` तितर वितर करके वेदिक आस्तिक्यवि चार धारा के सूये के दशन 
' कराये जावें | उद्यनाचाय ने इस महान्‌ कार्य का भार अपने वल- R l 
बान कन्धों पर धारण किया भार अत्यन्त परिश्रम से वाचस्पति ,« 

_ सिश्र-की तात्पर्य रीका की व्याख्या लिख कर वोद्धों को सदा के > 

'छिये निरुत्तर कर दिया | यह टीका ही “तात्पये परिछुद्धि' के नाम से 
` विख्यात हे । 

_ (८) किरणावळी-- वैशेषिक दशन पर प्रशस्तपादू नाम से _ a 
प्रसिदूध भाष्य हे जिस में दशन के मालिक सिदाभ्तों को सन्मुख ? 
रख कर स्वतन्त्र रीति से व्याख्या की गईं हे । भाष्य बहुत संक्षिप्त $ 

परन्तु गम्भीर भावों से भरा हुआ है । यद्यपि उसके स्पष्टीकरण के . ८ १ A 
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लिखी हैं-यथा श्रीधर की “न्यायकन्दली” व्योमाचाये की 


“व्योमचती' तथा अन्य विद्वानों की सक्ति सेतु! आदि । तथापि जो _ 


सन्मान उद्थनाचाये की किरणावली को प्रात हे वह किसी और 
व्याख्या को प्राप्त नहीं हो सकता है। किरणाचरी प्रदास्तपादभाष्य 
का ही विस्तृत व्याख्यान हे । 


) न्याय परिशिष्ट-- महर्षे गोतम के न्याय सूत्रों की यह एक | 


स्वतन्त्र बृत्ति है जिससे न्याय के सुख्यसिदान्तां की मोलिक व्याख्या 
की गई हैं । इस के अध्ययन से न्याय के विषय में विशेष जानकारी 


प्राप्त होती है ओर कई विळप्ड प्रकरण अनायास ही स्पष्ट हो 


mË 


उदयनाचाय के रचे ग्रन्थों में इन छह ग्रन्थों का ही पता लगा हैं 


HR और कोई ग्रन्थ भी उन की कृति से सम्बन्ध रखने वाला होगा 


तो विद्वानों ओर प्रकाशकों के प्रयत्नो से अवश्य ही प्रकाश में आ 
जावेंगा t 
q wn 
उदयनाचाय का चारत 

. उदथनाचायें के जीवन चरित्र के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त 
करने वाळे क्षेत्रों का केचल इतना ही कथन हैं कि ये द्वारबंग 
(दरभंगा) मंडलान्वर्गत 'करियेन* नामक ग्राम के निचासी Ag 
ब्राह्मण थे इस ग्राम में आज भी उदयनाचायें फे वशज आचाय 
उपाधि से विभूषित पाये जाते हें । आचार्य ने दशन अ.र साहित्य 
सें विशेष पांडित्य प्राप्त करके कई AT तक पाउन काय किया 


_ झार अनेकों विद्यार्थियों को न्याय शारत्र का _पांरगत विद्वान्‌ बना 


दिया था! वडे ही सरळ प्रति के साधु स्वभावच के mars | 


“७ ऋस्तिकता और Saat विश्वास तो इनमें छूट २ कर भरा हुआ 


था अपनी* आयु के योचन काळ में चडे २ प्रसिद्ध नास्तिकं से 


शास्त्रार्थ करते रहे अं.र समय निकाल कर अन्थ रचना का कायं - 
भी करते रहे (इन की aa At वकठ्त्व करा भें घडा विचित्र 
WT अद्भुत प्रभाव था जो कोई AAT सें आता था चह प्रभावित 


हुए बिना नहीं रह सकता था । वडे वडे नास्तिक भी इन फी प्रबळ 


. युक्तियां का लोहा मान कर आस्तिक हो जाते थे । अपनी आयु के _ 
स्वल्प काळ में ही इनकी कीर्तिपताका चारों दिशाओं में फेल गई | 
| pe 
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oft और नास्तिक मण्डल, आचार्य के सामने आने में घवराता था । 
. उनकी तके शैली वडी ही विचित्र और विइळेषणात्मक थी। किसी 
: . भी वात को खोद खोद कर उसके मूल तक पहुंच जीते थे. और 
. ऐसे ऐसे दोष निकालते थे कि प्रतिवादी का घेये छूट जाता at! 
` किसी भी सिद्धान्त के भीतर घुसकर कल्पना का ऐसा प्रवाह वहा 
देते थे कि वेदिक सिडान्तों पर आक्षेप करने वाले कों लेने के देने 
पड जाते थे । उसकी ata अष्ट हो जाती थी और चह Aran 
- हो कर शास्त्रार्थ के क्षेत्र से भाग जाता था या परास्त होकर हार 
मान लेता था | यदि आपकी इच्छा उनकी तके शैली का चमत्कारं 
देखने की हो तो न्याय कुसुमाब्जलि के कुछ प्रकरण और समूचा 
' आत्मतत्वविवेक अवश्य देखने का कष्ट सहन करें। निश्चय से आपू. 
- कों हमारी सम्मति से अपनी सहमति प्रकट करनी पडेगी । - 


भावष्य पुराण पाराशष्ट कथा 
उद्यनाचार्ये के प्रभाव के विषय में एक _ किम्बदन्ती आज तक - 
चली आरही है जिसमें कहा गया है कि परम आस्तिक उद्यनाचार्य 
- जगन्नाथपुरी. गये थे वहां उनके साथ aga बुरा व्यवहार किया 
गया था जिससे रुष्ट होकर आचाय ने जगन्नाथ कहे झाड तथा 
फटकार डाली थी जिस पर जगन्नाथ. जी मन्दिर के कपाट फाड 
कर आचार्य के सामने प्रकट हुए थे इत्यादि | पुराण के इलोक 
| Soa न करके केवल हिन्दी में उस का भाव दिया जाता है। कथा | 
'इस प्रकार हे-- ` 
. “अब हम आप.को हरिके तृतीय अंश स्वरूप महान्‌ घुडिमान्‌ 4 
, उद्यनाचायं का. प्रभावशाली अद्भुत चरित खुनाते Tl उ न 


A 


_ मिथिला देश में जन्म लेकर सभी शास्त्रों का विशेषतः EST, 
* का ध्यान से अध्ययन किया आर पेसा विद्वान हो गधा कि सभी 
. लोग उसको साक्षात्‌ Tita मुनि ही मानने लगे | उसने ata सिद्धा- | 

` स्तों के मजार में फंसे हुए लोगो के कल्याण फे लिये किरणावळी ' , | 
की रखना की । एक बार कोई पोंड आधाय अपने. Arata खाथ 
 छेकर राजा,की राजधानी Hale सिद्धान्तों का. खण्डन करने के 
लिये आया । आते'ही उसने अपने किसी .शिष्य को दूत वना क्र ' 4 
“Mes राजा को दुर्पवशात्‌ सूचना दी कि राजन! तू घुदिमान yri 
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ओर विचार शील होकर भी वेद शास्त्र के भ्रम जाळ में क्यों फंसा 


,तो उसको घुळाकर मेरे साथ rend कराओ और',जो सिद्धान्त 
सत्य प्रतीत हो उसको स्वीकार कर ।” 


- और उन सबसे भारी सभा में यह कहा कि देखो यह महान्‌ नास्तिक 
वेद्ध हमारी राजधानी में आया È यह आत्मा परमात्मा और Az 
शास्त्र को नहीं मानता हैं । इसके साथ शास्त्राथ करो। यदि आप 
लोग हार जाओगे तो आप सब को अ र मुझ को तथा मेरी सारी 


तो मैं आप की आयु पर्यन्त सेवा करूगा और आयको राजगुरु 
माजूंगा यह सुनकर उद्यनाचायें ने कहा-राजन्‌ ! जय व पराजय 
तो हरि की इच्छा पर हैं आप निदचिन्त हेकर हमारा पराक्रम 
देखे | विवाद्‌ प्रारम्भ हुआ | वोद्ध ने देखा कि कई दिन हो गये हैं 
उद्यनाचायँ को पराजित करना AST कठिन कार्य हे अपनी ही हार 
° शीघ्र होने.चाली है अतः उसने एक महाइचये प्रदायिनी माया 
कैलाने का निइचय किया | बोद्ध बोळा' राजन्‌ ! शालग्राम की शिला 
में इरि बिराजते हैं में अपने मत के प्रभाव से इस शिळा को खण्डित 


I SC ER ESE asaca Tu amnas POE SOE DTN SSSA SNS aaa 


क 


i ne ee gs ७2०... 


करदं तो मेरा मत सत्य होगा। यदि ऐसा न कर सकू तो झूटा इंगा 
और यदि उद्यनाचाये अपने मत के प्रभाव से अहइ्य शिळा को 
पुमः जलवत्‌ करके फिर शिळा की मूर्त को जैसे कां तैसा बना 
| दे तो उद्यनाचाये का मत सत्य होगा ।” | 

|-> ८ यह Ga कर उद्यनाचाये ने कहा राजन्‌! यद्यपि यह तो इस 


T निर्णय के साथ कुँछ भी सम्बन्ध नहीं दै तथापि बौद्ध को इस क्षेत्र 
में भी परास्त करना आवश्यक मानते हुए में दिला को पुनः शिला 


KY 


. दिया तो फिर ge प्रश्‍न नये सिरे से उठ खडा हुआ कि किस का 
_ 2. मत सत्य है क्योकि दोनों ने अपना २ चमत्कार पूरा दिखाया था । 
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हुआ है ? यदि तेरे राज्य में कोई वेद शाख का विद्वान्‌ ब्राह्मण है | 


“aa राजा ने उदयनाचार्य तथा अन्य विद्वानों को बुलाया | 


प्रजा को AE मत स्वीकार करना पडेगा और यदि आप जीत गये . 


करके और पानी की वाष्प, के समान बनाकर उडादूं और Bear 


mit की माया ( हाथ की चालाकी) है ऐसी माया का धर्म के 


S यनाःकर दिखा सकता ह । जब बोद्ध ने शिला को पानी की वाष्प . 
समान वनाकर उडादिया और उदयनाचार्य ने पुनरप्रि शिला बना 


OX, यह देख कर उदयज्राज़ाये ने कहा कि आपके निधारित निथमको , 
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मैंने स्वीकार किया था और अपने मत की सत्यता प्रमाणित कर दी... 
है अव आप भी मेरी वात को स्वीकार करके अपने मत; की. सत्यता 
को प्रमाणित करें | यह देखो सामने तालवृक्ष खडा ÈI इस पर 
. चढ़ कर आप भी भूमि पर छलांग carat और में .भी लगाऊंगा | 
- ` जिसका मत सत्य होगा उसको चोट निहीं आयेगी.। “मैं चेद सत्य 
हैं”-यह उच्चारण करके वृक्ष से गिरूगा आर आप “Se प्रमाण 
नहीं है”-यहःकदद कर गिर पड़ें। रांजा ने इस परीक्षा का सघ 
अज्ञमोद्न किय़ा । उद्पनाचायें ने राजा को इतना और कहा कि 
`. गिरने पर जो मर जांबे उसकी धर्मपुस्तको को नदी में प्रवाहित कर 
उस मत के मानने वाऊों को कठोर दण्ड देना आर जीते वच जाने 
चाळे के मत को स्वीकार करके .राज्यधर्स वना देना आपका क 
„  होगा। राजा ने इसे भी स्वीकार कर लिया । वाद्ध कों भो लज्जाव- 
`, ` शात्‌ वृक्ष से कूदना स्वीकार करना पडा ।” कर 
“दोनों प्रतिज्ञा करके ASIA पर. चढ गये । उदयनाचार्य ने 
ब्ेदाः प्रमाणम्‌? कह कर परमेश्वर का ध्यान करते हुएं छलांग 
गादी आर वडे आनन्द के साथ प्रसन्न सुख होकर भूमि से स्वस्थ 
ही उठ खडा हुआ परन्तु वोद्द ने “Agr: अप्रमाणम्‌” कह कर जो छलांग 
_ छगाई तो सिर के भार भूमि पर गिरा और उसकी गरदन टूर गई 
` तथा सिर फूट गया आर सत्यु हो गई । यह चमत्कार देख कर 
` राजा आर दशेक बृन्द वडे प्रसन्न हुए और उदयनाचार्य की प्रशंसा 
करने लगे | राजा ने सारे मिथिला प्रान्त में वेदिक धर्म का प्रचार | 
` * करा दिया और उद्यनाचाये की सेवा में कई ग्रामों की. आय लगा A 
' , दी तथा sant राजशुरु घोषित कर fear” न 
“एक बार उदयनाचाये, जगन्नाथ के दरोनो की इच्छा से पुरु , | 
gÂ में पहुंचा। वहां जाकर तीर्थ जल में ख़ान करके देवदरन | 
जब मन्दिर के सामने आया तो मन्दिर के द्वारं बन्द्र पाये । 
द्वार से प्रविष्ट होने लगा तो वह भी चन्द पाया तीसरे! द्वार 
तो वह भी बन्द्‌ था तब चोथे द्वार पर पहुंचा 
| शतशः लोग वहां दशनाथी विद्यमा 
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| थे। यह देखकर उद्यनाचार्यको AL आइचर्य हुआ साथ ही जगन्नाथ | 

पर क्रोध भी आया उसो रोपावस्था में उद्यनाचाय ने कहा ` ” 

| _ जगन्नाथ GEIS भक्तपहेकारपूर्वकम्‌ ` ; 

| ऐःरयेमदमत्तोःसि मामवज्ञाय वर्तसे!  . ,. . 

i उपस्थितेषु वाद्रेषु मदधीना तव स्थितिः , ^ ' 

Ee at जगन्नाथ ! आप देवताओं में सवसे श्रेष्ठ हो । भक्तलोगों की 

| HAR देख कर वडे अभिमान में आ गये हो-किसी आये का 

| ध्यान ही नहीं कर रहे हो । ऐश्‍वर्य में इतने मदोन्मत्त हो गये हो कि 

; मेरा भी अपमान करने ळग गये हो | कुछ स्मरण भो है, जव वौद्ध तेरा 

| खण्डन किया करते हें कि जगत के नियन्ता का कोई अस्तित्व ही 

| नहीं है तो ऐसे बिकट समय में तेरी सत्ता की सिद्धि मेरे. ही अधीन 

"हुआ करती ४ यदि उद्यनाचार्यं इश्वर सिद्धि की प्रवल्युक्तियें 

ब उपस्थित न करे तो ईश्वर की सत्ता में प्रमाण ही नहीं मिल : 

रि ~ a सकता | 33 å | 4 X क 2 
i £ उद्यनाचारये के ऐसा कहने पर सब दशकों के देखते २ 

" मन्द्र के कपाट अपने आप खुळ गये और जगन्नाथ ने उदयनाचर्थ को 
सन्मानित करके अपना पीताम्वर धारण कराया तथा लोगों को 
स्पष्ठ शब्दों में आदेश उपदेश दिया की यही वह उद्यनाचार्य हे जो 
वोद्धो के माया जाळ से जनता को निकाल कर सेरी सत्ता की सिद्धि 
करता है इसकी सेवा और सन्मान करना, सवका क्न्य हैं। > 
जगन्नाथ की यात्रा से लौट कर उद्यनाचार्य मिथिला पुरी में निवास 
करता रहा आर वेद शास्त्रों के पठन पाठन के द्वारा अनेकों War | 
raat को महान्‌ पंडित और aed मद्दारथी बनाता रहा | उसके 
वनाये अनेकों विद्वान्‌ अब भी कुल परम्परा से मिथिला मण्डल में 

०७ “विद्यमान है । जवू उद्यनाचार्य बहुत वृद्ध हो गया तो काशी जा कर 

^ निवास करने लगा। काशी में ही मणिकर्णिका घाट पर एक दिन 

| Ao ` उसका देहान्त हो गया | उद्यनाचाये इरिका aa था जो घम की 

` `, „ संस्थापना के लिये तथा अधमे के बिनाश के लिये संसार में आया | 

ar भविष्य पुराण परिशिष्टेःत्रिशोऽभ्याय। ` 

_ ७- . : इस लम्बे उद्धरण के squad करने से इमारा तात्पये केवळ | त 

7 *इतनाही है कि वीदों से शास््राथ करने और उन को परास्त करके. | 


s 


- 
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इंइवर की सत्ता सिद्ध करने में उदयनाचाये की विशेष ख्याति थी ¥ 
और अपने समय में उनकी यु क्तयों की GAT धाक जमी इई थी । S4 
उद्यनाचायें जेसे तार्किक शिरोमणि का जगन्नाथ की मूर्त कों । 
इेइवर मान कर द्शेनाथ जाना तो सर्वथा असम्भव है क्‍योंकि . i 
उनके ग्रन्थों में वाणित विचारों से यही सिद्ध होता हे कि वे Saaz . 4 
को सषेव्यापक तथा निराकार ही मानते थे । तथापि यह aaa ; 
हो सकता है कि वे साधारण जनता को भ्रम जाल में फस कर | 
लूटने वाले लोगों के हथ कण्डे देखने के लिये जगन्नाथ पुरी गये जे 
हों और उन्होंने वहां जा कर यह देखना चाहा हो कि साधारण जन । 
ता के हृदय में परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को जानने की योग्यता 
उत्पन्न हुई है कि नहीं । इतनी सी बात को वढा चढा कर कुछ का 
` कुछ बना दिया गया हो तो कोई आश्चयं की बात नहीं हैं। = * | 
उदयनाचार्य के मन्तव्य न 
We कणाद ओर गोतम के अनन्यभक्त होने तथा उनके 
दाशनिक ग्रन्थों के व्याख्याता होने के कारण उद्यनाचाय के भी ° 
वही मन्तव्य थे जो गोतम ओर कणाद के हैं । यदि संक्षेप में गिनाने 
हॉ तो निम्न प्रकार से गिनाये जा सकते हैं यथा-- 
(१) चेद्‌, ईेइवरीय कति होंने से स्वतः प्रमाण है। 
(२) चेद, ada परमेश्वर के रचे होने से सुवज्ञान के भंडार हैं | 
(३) प्रत्यक्षादि प्रमाणा से ही पदार्था का यथार्थ ज्ञान होता हैं । । 
' (४) तत्वज्ञान के लिये साधम्यं ओर वेधम्य का योध होना पर- wth 
` ___ सावड्यक हे--केवल साधम्यक्षान से भ्रान्ति की ही उत्पत्ति i 
E होती हैं । ८ 
(५) आत्मा नित्य अविनाशी तत्व हे ओर शरीर से पृथक “सतत? n 
Sone रखता = | ९... बी 
(६) इश्वर, जगत्‌ का कता छै और -सवेज्ञ सर्वशक्तिमान तथा lac i 
__ सवेव्यापक है । ` तट; 4 ‘ 
(9) जीवात्मा अपने कमी का फल स्वयम्‌ नहीं प्राप्त कर सकता 4 
अतः आत्मा से अतिरिक्त परमात्मा भी हैं जो जीवों को i 
.. कमें फल प्रदान करता हे) : 
_ (८) संसार की उत्पत्ति का मूल परमाणु हैं जो जगत्‌ का 


4 
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समचायि कारण हैं | , : 
(९) परमाणु रूप उपादान कारण नित्य स्थिर तत्व हें उनका 
i नावा*कभी नहीं हो सकता | 
3 (१०) द्रव्य और गुण परस्पर भिन्न पदार्थ हैं । 
(११) आत्मा, ज्ञान का अधिकरण एक चेतन तत्व है-ज्ञान स्वरूप 
अथवा ज्ञानमात्र नहीं है। ` . Br 
| (१२) मोक्ष, दुःखों से adar छूट कर परमेद्वर में आनन्द मग्न 
> हों कर रहने का नाम है । अद्मवत्‌ जडता प्राप्त करने अथवा 
| दीपक के बुझ कर नष्ट हो जाने के समान नहीं हैं । al 
१३) जगत्‌ ओर जागतिक पदार्था की वास्तविक स्थिति है- 
जगत्‌ स्वप्न के समान मिथ्या नहीं हैं । ge 
(१४) ईश्वर स्वरूप से ही निराकार है-वद्द साकार ओर स- 


० : शरीर नहीं है । शरीरधारी व्यक्ति कभी परमेश्वर नहीं 
a ' कहला सकता और न ही कोई शरीरधारी Ble की उत्पत्ति 
> स्थिति ओर लय करने में समर्थ हो सकता है । 


(१५) जीवात्मा एक रारीर'को त्याग कर दूसरे दारीर को अहण 
करता और दूसरे को त्याग कर तीसरे को ग्रहण करता हैं 
इस प्रकार कमेफळ भोगने के लिये पुनजेन्म की व्यवस्था में 
` चन्धा हुआ है। ` i 
. (१६) संसार की समस्याओं के समाधान के लिये न तो पकः 
मांत्र जड प्रकृति ही पर्याप्त हे ओर न ही एक मात्र चेतन ' _ 
ब्रह्म ही-किसी भी एक कारण से निवाह नहीं दो सकता।  . 
` अनेक कारणवाद ही सब समस्याओं का समाधान कर . 
. सकता है। अतः जडाद्वैतवाद अथवा चेतनाछेतवाद 
2 se सवैथा'दोष युक्त दे--इत्यादि। | BIZ 
A o उपयुक्त सिद्धान्त उदयनाचाये के ग्रन्थों में यत्र तत्र मन्तव्य रूप 


ğe 
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1५ >, ` में स्वीकार किये गये हैं स्वाध्याय शीले सज्जन यथा स्थान प्रकर- 
5 >  णाजुसार देख सकते È ग्रन्थ विस्तार भय से यहां पृथक निर्देश 
नहीं कियागया।. | J oe uN er 
ie eee कृतज्ञता प्रकाश : IEE PA a 
सबसे पहले में परमपिता परमात्मा की महती कृपा का कतक्ञ ` | 
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` हूं जिसके निरन्तर sae से में विकट अज्ञातवास के भंयकर 


| 

| 
अठारह AT सपरिवार सकुशल रहा ओर वेदिक तथा दाशनिक | f 
अन्था के गम्भीर स्वाध्याय का आनन्द लेते हुए सवेथा सुरक्षित | 
रहा । ; त | 
_ महान्‌ दाशनिक ओर परम आस्तिक न्यायाच ये उद्यनाचाये के “€ 


गम्भीर भावो को समझ घकना तथा सवसाधारण की समझ के 
'योग्य बनाना अत्यन्त कठिन कार्य था। परन्तु इस काये में योग्यता 
: प्रदान करने की जो कूपा परम श्रद्धास्पद्‌ नैयायिक शिरोमणि शुरु . 
_* - चर श्री.न्यायाचार्य रामकृष्ण भट्ट नवद्धीप निवासी ने की है उसके 
' लियेमें अत्यन्त aa भाव से कृतज्ञता प्रकाश करता हूं। सच तो. 
- यहद है कि यदि आप की छपा दृष्टि न होती तो मैं न्यायकुखुमाऽजलि . 
जितना सर्मझ सका हूं उतना भी न समझ सकता | i 


~ of 

A स्वर्गीय पं. विजयशंकर जी ज्ञानी बडे ही स्वाध्याय शील 

... विद्वान थे। वे गत कई चर्षा से मुझे वम्बई वुलाते रहे थे pat- 

सिद्धि आदि आध्यात्मिक विषयों पर मेरे व्याख्यानों को चे सदा 
ही बडी उत्सुकता ओर श्रद्धा से खुना करते थे। जव उनको पता ” 

' लगा कि मेरे व्याख्य'न.'न्यायकुसुमाञ्जालि' ओर आत्म तत्वचिचेक 

` के आधार पर ही इतने प्रभावशाली तथा मनोरंजक होते हें तो 

. उन्होंने प्रचळ आग्रह पूर्वक इन ग्रन्थों का हिन्दी व्याख्यान कर देने 

` की उत्कट अभिलाषा अभिव्यक्त की ओर सांथ ही आश्वासन दिया 
कि “न्यायकुसुमाञ्जलि? के हिन्दी अनुवाद को प्रकाशित करानेका .: | 
भार वे स्वयम्‌ उठाने को उद्यत हैं। उनकी उपस्थिति में ही सम्पू 5+ 
. णकिया। समयाजुसार वे इस व्याख्यान को खुन कर अपना - 
_ सत्परामश भी दिया करते थे । इसी लिये उनकी इच्छा को मान्यता 
3. | देते हुए कई प्रकरणों को वेदिक प्रमाणों से परिपुष्ट भी किया है bo ... ' 
उनकी ही प्रबळ इच्छा 'से मैंने उद्यनाचाये की प्रशास्ति में आठ 7 
ढोक शारदूल 
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j EAT भली पकार जानता हूं तथापि कर्तव्य बुद्धि से स्वगींप 
पॉडत जी का में अवश्य धन्यवाद करता हु अ(र उनकी दिव्य प्रेरणा 
तथा आवश्यक सहायता प्रदान के लिये. अपनी हाईक ऊतश्चता 
का प्रकाश करता हृ । परमपिता परमात्मा उन के आत्मा को 
सदूग'त अ.र चिर शान्ति प्रदान करे । 

काश के सुप्रसिद्ध दाशेनिक, नेयायिकमूधेत्य, न्यायाचा 

आ पः इढिराज शास्त्रीजी महाराज का में अत्यन्त Haw हृ 
जिन्हो ने अतीच कृपा कर के इस पुस्तक की what, लिखने का 
कण्ट उठाया है अर अपनी शुभ सम्मतियुक आशीवाद से लेखक 
का उत्साह द्विगुणित किया हे । आपने आज तक वोखियो विद्वानों 
को ड़द्यनाचार्य के ग्रन्थों का पण्डित वना कर प्राचीन न्याय की 

.. ज्योतिः जगाये रखो: है । आप के अनेकों शिष्य न्यायाचार्य की 

“> पदवी प्राप्त करके आप की कीर्ति पताका को देश के कोने २ में 
फहरा रहे हें । आप की अगाध विद्वत्ता अर -अनुपम आस्तिकता 
को देखकर साक्षात्‌ वाचस्पति मिश्र ओर उद्यनाचार्य की स्सृति 
सहसा जाग्रत हो जाती हे! आप ने उद्यनाचार्य के ग्रन्थों का 
संस्कृत में व्याख्यान प्रकाशित करके देववाणी की स्थायी सेवा 
भी की हैं। ऐसे अलोकिक विद्वान ओर देवता पुरुष का इस 

| पुस्तक की भूमिका लिखना बडे सभाग्य ओर गौरव की. चात है। 

| - 'आचाये महोद्य ने अपने बहुमूल्य शाब्द लिखकर हमारा और हमारे 
~ हिन्दी अनुवाद का जो सन्मान, बढाया हैं उस के लिये में अत्यन्त 
| श्रद्धा के साथ कृतज्ञता' प्रकाशित करता el | 

| > आये समाज बम्बईके माननीय अधिकारीवर्गका भी मैं धन्यवाद 

f, 


6 


| “करता हूं जिनकी कृपा और शुणग्राइकता से न्यायङुछुमाइजलि . | 
5/2 9 का यद्द हिन्दी व्याख्यान प्रकाशित dear है। यदिसमाज के | 
1 3०... सिद्धान्त प्रेमी सज्जनों का आर्थिक सइयोग प्राप्त न होता 
ः तो इस प्राचीन वेदिक न्यायग्रन्य का प्रकाशित होकर जनता केहाथ ' | 
तक पहुंचना सर्वेथा कठिन होजाता | अतः इस उपकार काये के . र 
ˆ , . लिये समाज के अधिकारी वर्ग का मैं हृदय से आभार मानता हूं। . ` 
. 9. , हमारे arg मित्र श्री पं. पद्दत जी चिवेदी जी ने अपने | 
“१... च्यस्त कार्यक्रम में से आवश्यक समय निकाल कर पुस्तक के छपाने | 
. और प्रफ देखने तथा सशोधन करने का जो महान 


.Panini Kanya Maha Vidyalay 
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उस के लिये में उनका अत्यन्त छतन्न हुं । सच तो यह है की .यदि 
आप की कहकृपाहष्टि न होती तो यह कार्यं इतने सुचारू रूप से 
सम्पन्न न हो पाता अतः आप का पुनरपि धन्यवाद्‌ करता हुं । 

पाठक. महानुभाव ! एक वात आपसे भी अवश्य करनी है 
चह यह है कि - कहां उद्यनाचाये का गहन साहित्य सागर अ.र 
कहां मैं एक अनुभव हीन तितीपुँ। में ने तैर कर पार होने का 
प्रयास मात्र किया है । इस, प्रयास में कई सुळ चूक हो गई होंगी 
आप ने कृपा कर गुण ग्रहण करना और डूबते को करुणा का हाथ 
बढा कर सहारा अवश्य देना। उपहास करने का बिचार मन में 
मत लाना। आप का सत्यपरामशे प्राप्त होने पर अगले संस्करण सें 
हादिके paaa के साथ प्रकाशित कर दिया जावेगा । अभी तो 
आप से केवल इतनी सी प्राथेना हे की इस पुस्तक को एकान्त A " 
ध्यान लगा कर पढने की कृपा कीजये और अपनी भावनाओं से 
सूचित कीजिये । पुनरपि स्मरण कराता हुं - - 

“ . गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव म्रमादतः। 
इसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सञ्जनाः॥ ``. . 

अन्त में न्याय 'कुसुमाञ्जलि' के यशस्वी लेखक परेम आस्तिक 
कचिकरप उदयनाचाये की स्मृति में दो चार शब्द लिखकर इलोक 
बद्ध करके अपने इस आवश्यक प्रस्ताव को समाप्त करता हूं । 

( उद्यनाचाये प्रशास्ति पृष्ठ य से ल तक ) 


जगाधरी रोड, यमुना नगर - ee जगदीशचन्दर 
जि० अम्बाला (Ramat) 
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' कुछ पने विषय में 


भारत के आकाश पर और भारतभूमि के प्रत्येक कण पर अंग्रेजी राज्य “ 


की छाप लगी हुईं थी, देश का प्रत्येक निवासी पराधीनता और दासता की 
शु खला में नियद्ध था । रामप्रसाद विस्मछ, सूर्य सेन और भक्तसिह, राजगुरु 
आदि को फांसी दी जाचुकी थी. कुछ साहसी नवमुंबका ने इस राष्ट्रीय 
अपमान का वदला लेने की प्रतिज्ञा की और यह जानकर कि मैं मातृभूमिपर 
वलिदान होनेवाले उषयं क्त शहीदों कें अत्यन्त निकट रह युका हूं x युवक 
मेरे-पास आये अगर मुझे नेतृत्व ग्रहण करने के लिए आग्रह करने लगे। मै. 
उन दिनों कवेटा वळोचस्थान में च्निकित्सा कार्य करता था । संगठन बन TAT | 
सशस्त्र कार्य करने के लिये मैंने उनको आवश्यक सहयोग. दिया । शस्त्र चालन. 
° की शिक्षा भी में ने ही दी | कार्यक्रम निधारित करके अभी. प्रस्थान को 
उद्यत.ही हुए थे कि किसी-भेदिये के कारण पुलिस वाळे आ पहुंचे । सब को 
ले कर गाडी में बिठाया और सियालकोट ले चले। निश्‍चय यह था कि 
; सियालकोट पहुँचने से पहिले ही चलती गाडी में शूटिंग हो और सब भाग 


SN Ri, = 


3 


जावें । ऐसा ही हुआं । यह घटनां ५ मई १९३१ की है। अगले दिन घटना 
का पूरा विवरण.हमलोगों ने रामनगर (जम्मू राज्य ) में पहुंचकर समाचार 
पत्रों में पढ़ा। तब से हम ने आत्मरक्षा के उपायों का अवेलमभ्बंन करना ही . 


अपना ध्येय बनाया । ब्रिटिश पुलिस अपने सारे हथकण्डों के साय हमारा 
पीछा कर रही थी । एक साथी रेलगाडी में ही रह जाने के. कारण पकडा | 


| ` “गया था। उस ने सब लोगों का पुरा २ पता पुलिस को बता दिया। अतः | 


पानी का दण्ड मिला हुँ... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri £ on | 
Gan व | 
` मेंने अध्यात्मचिन्तन अर भगवड्भवित मे ही लगे रहना श्रेयस्कर जान | 
कर समय का सदुपयोगःक्रना उचित समझा । कांगडे के सुदूर प्रदेश में भी | 
अंग्रेजी पुलिस को मेरे विषय में सन्देह होते देख मैने वहां सें भी निकल | 
. जाने की योजना वना डाली । अगले. दिन A लम्बी पैदल” यात्रा करने कें | 
. अनन्तर रेल को पकड feat और काठियावाड जा पहुंचा । वहां मैंने गुज- | 
रात्री भाषा सीखी ओर उपदेशों के हारा आध्यात्मिक जागरण के सन्देश सुनाने | 
आरम्भ किये । a | 
इस बीच में तीन चार बार अपने परिवार का कुशल समाचार जानने i 
और धैर्य घारण कराने के लिये जंडियाला गुरु जिला अमृतसर भी जाता रहा 
और जो पत्र पुष्प मिलते थे देता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि विशेष 
योजना के अनुसार मेरा परिवार रावटी ( रतलाम के न्किटस्थग्राम) में जा 
पहुँचा और तब से मे सपरिवार gear की छत्रछाया में सुरक्षित रहने लगा I 
बांसवाडा, कुशरूगढ़ आदि स्थानों में रह कर ईसाई हुए सहस्त्रों भीलों को पुनरपि 
हिन्दु बनाने का कार्य किया । यहां रहते हुए ही मैं ने ' न्याय कुसुमाङजली ' के ‘ 
आघारपर ' आस्तिक विचार के नाम से एक प्स्तक लिखी और अपने oe 
परम मित्र पं, देवप्रकाशजी को उनके ही नाम से प्रकाशित करने कोदेदी-जो , 
कि १९३८ में प्रकाशित हो गई थी। अमृतसर के प्रसिद्ध हिन्दुसभाईं नेतः 
माननीय ज्ञानी पिण्डीदास जीं ने मेरे परिवार की रक्षाका जो गुप्त प्रबन्ध 
किया था उस के लिये में उन का सदैव कृतज्ञ war और पं. देवप्रकाश जी 
ने जो मेरी रक्षा की योजना बनाई और पूर्णतः निभाई उस के लिये मेरा 
' रोम रोम उन का कृतज्ञ है । उन की ही योजना के अनुसार मैं बिलासपूर 
सी. पी. में दस वषो तक सपरिवार सुरक्षित रहा। बिलासपुर के निवास काल : 
.म॑ ही स्वराज्य की घोषणा हुईं और अपने को सर्वथा स्वतन्त्र देखने का « | 
दिन देखा । . ok ` 


अठारह वर्ष के कठिन अज्ञातवास में घोर दारिद्रय और भयंकर `, 
यातनायें भी सद्दन करनी पडी । अनेक नामों से अनेकरूपो में अनेक स्थानों 
. पर अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का उपक्रम भी करना पडा-परन्तु ध्येय केवल 
एक यह ही था fe 
. कभी वह दिन भी आयेगा जब अपना राज देखेंगे 
जव अपनी ही जमीं होगी औरं अपना आसमां होगा। 
४3 वह दिन-आगया और आयें हुए भी ११ वर्ष हो गये हे । अंडर ग्राउण्ड रह्‌ 
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कर इतने दीर्घकाल तक मैने राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस की क्रियात्मिक सहायता . 


करना ही अपना उद्देश्य ब्रनाये रखा और यथा दावित. कार्य करता रहा हूं। 


स्वराज्य के आने से लेकर आज तक परमेश्वर के अटल विश्वास पर मैंने केवल 
भारतीय भ्राचीन संस्कृति के उद्धार के लिये यत्र तत्र भारत भ्रमण भी किया है। 
| . अब भी जो संस्था या समाज अथवा सज्जन आध्यात्मिक कथाओं और प्रवचनों 
| के लिये वुलाते हूँ विना किसी भेदभाव के में अवश्य जाता हूं । अपने अज्ञात वास 
| में मेने उपनिषदों और न्याय वेदान्त का विशेष स्वाध्याय निरन्तर जारी रखा 
| है और लेखन का कार्य भी सम्पन्न किया है । यह 'न्यायकुसुमाझ्जलि' का हिन्दी 
व्याख्यान उसी काल की एक स्मृति हे | इसको जनता जनादन के कर कमलों में 
समर्पित कर मुझे हादिक प्रसन्नता हो रही है | देखना चाहता हूं कि कितने सज्जन 
इस का मूल्यांकन करके अपनी गुणग्राहकता का परिचय देते'हे और प्राचीन 
*दार्सनिक साहित्य का सन्मान करते हैं। ; s 

“न्यायकुमाङजरि' के यशस्वी लेखक प्राचीन नेय्यायिक श्रीमद्‌ उदयनाचार्य 
की दूसरी अद्वितीय कृति “आत्मतत्वविवेक' का हिन्दी अनुबाद भी प्रारम्भ कर 
दिया गया है । आशा हैं वह भी अगले वपं प्रेस में पहं.च जायगा । 


2 


4 
S 


जगाधरी रोड , EE, , जगदीशचन्द्र शास्त्री ` 
यमुना नगर जि० अम्बाला  . ( दर्शनाचार्य ) 
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` ` उदयनाचारयं प्रशस्ति 
[ भावार्थ प्रत्येक इलोक के नीचे दिया जाता “है । ] 


आत्मा नात्मंविवेचनाय सुधियां वोद्धाधिकारश कृतः ` 


' यस्मिन्‌ tte -विचारणातिकठिना प्रोद्छुत्य वे खडिता | 


em चापि खुसाधित ' छुकृतिना येनेच जीवात्मनाम्‌ 


` आत्मज्ञान खुधन्वनेऽप्युदयनाचायाय तस्मे नमः॥१॥ 


जिसने विद्वज्जनों के हितार्थ आत्मा ओर अनात्मा का विवेचन 
कराने चाला आत्म तत्व विवेक” नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा | जिस 


में बौद्ध विचारधारा के पोषक ग्रन्थों की युक्तियों का विस्तारपूर्वक .. 


खण्डन किया गया हैं और जीवात्मा के महत्व नित्यत्व तथा 


. स्थिरत्व की अकाट्य युक्तियों के द्वारा सिद्धि की गई है। 


| oe 


आत्मज्ञान के धनुधोरी श्रीमत्‌ उदयनाचाये को.नमस्कार È । 
नास्तिक्यस्य विनाशनाय सुतरां प्रामाण्य संविस्तरः 
विम्लानो न विमदेने खुरचितः 'न्यायप्रसूनाञ्जालिः? | 
यस्मिन्नीर्वरसिद्धि . साधकतमाः ग्रन्थीकृताः हेतवः 
ब्रह्मज्ञान सुधन्वनेऽप्युद्यनाचायाय तस्मै नमः ॥२॥ 
जिसने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार न करने वाले नास्तिको 
को. प्रास्त करने के लिये प्रबळ्युक्तियां से भरपूर तथा अकाट्य 
ग्रमाणां से सम्पन्न प्रसिद्ध भयाय कुसुमाञ्जालि' नामक ग्रन्थ लिखा 
जिसका किसी नास्तिक ने आज तक उत्तर नहीं दिया। स॒हंतोड 
प्रबळ युक्तियों के प्रताप से घडे बडे वोध और मीमांसक विद्वान 
शास्त्रार्थे के क्षेत्र में सदा पराजित होते रहे । उस ब्रह्मज्ञान के 
USAR आत्‌ उद्यनाचार्य को नमस्कार È 
शास्त्रार्थस्य कलानिधेः agra: मिश्रस्य वाचस्पते 
ara at खुकठिनासुद्धतुकामः get: 
gaa “परिशुद्धि Aa’ विपुलां व्याख्यां च यो han 
न्यायाचायं खुधन्वने5प्युदयनाचायाय तस्मे नमः ॥३॥ 


. न्याय शास्त्र के गूढ रहस्यों पर विस्तृत विचार करने के लिये 


£ 
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(र) 
जिस महान्‌ विक दही ; = 
0:20 Se TrA 
का स्पष्टीकरण करके Rae के भाव तथा अभाव के तत्वों - 

4 € & 

न 2. थमज्ञान के agiri श्रीमत्‌ उद्यनाचाये कोः 
SETAE: भवास्तविषयान्‌ व्याख्यातुकामो महान 
विस्पष्टां “किरणावली” विरचयामाखाथ वेशेषिके । 

. भावाभावविभावनाय विदुषां योऽखरण्ड्यत्‌ कल्पनाः 
धमक्षान सुधन्वने5प्युदयनाचायाय तस्मे नमः ॥४॥ 
तके शास्त्र के प्रामाणिक विद्वान्‌ न्यायविद्या चारिधि थी 
वाचर्स्पात मिश्च की तात्पयंदीका का उद्धार करने के लिये जिस . 
ने वौद्ध विद्वानों के cae आक्षेप का.महत्वशाली उत्तर देकर 
“परिशुद्धि, नामक प्रसिद्ध विस्तृत व्याख्या लिखी । उस न्यायज्ञान के 
पारंगत तक धनुधारी धीमत्‌ उद्यनाचार्य को नमस्कार है। | 
` tet: येन. पराजिताः बुधवराः श्रीरत्नकीत्यीदयः 
, . अन्ये चापि विमरदिनाम्कृतधियो बिज्ञानगोम्यादयः | 
मीमांसानिपुणाः जिताश्च कुशलाः सांख्यास्तथाद्वैतिनः 
वेदज्ञान सुधन्वनेऽप्युद्यनाचायीय तस्मै नमः ॥७॥ 
जिस का नाम GAR बुद्ध के अनुयायी सिंह कहलाने चाळे 
मकाण्ड Te भी गीद्ड के समान भाग जाते हें. । और वढ चढ़ 
कर Tet बनाने वाळा. चाबाक भी जिसके साथ शास्त्राथ करने 
से घयराता हुआ दूर से ही भोका करता है और जिसके 
दशेनमात्र से जैन विद्वान्‌ अपना निवास स्थान छोड का कहीं 

. चले जाते हैं । उस चेदशान के धनुधारी श्रीमत्‌ उदयनाचाये | 

को नमस्कार | epee 

"० यज्ञाम am, amaga: शृगालायते 
are न संसदि प्रसहते यं दूरतो बुकते। | 
यं दृष्ट्या च दिगम्वराः जिनवराः स्थानं त्यजन्ति क्षणात... 
तके ज्ञान सुधन्वनेऽप्युद्यनाचायाय तस्मै नमः॥६॥ t 
जिसने थी रज्षकीतिं और महापण्डित अशोक जैसे ra 

विद्वानों को पराजित किया तथा विजञानगोमी आदि अन्य बोड 
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1रणाओं का प्रवळ खण्डन. . 
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' विद्वानों को भी ठोहे के चने चववाये । जिसने वडे, वडे प्रसिद्ध 


t ‘७, eki FT 
५ Mtl हट Skei 
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. उद्यनाचार्ये को वारम्वार नमस्कार Zz 
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(ल) ° 
मीमांसकों, सांख्या आर अद्वेतवादी वेदान्तियों को अनेकों शास्त्रार्थो 
- में परासंत्‌ किया । उस सत्य ज्ञान के धनुधारी श्रीमत्‌ उद्यनाचाय 
को नमस्कार है | 3005 
एकस्मिन्‌ समये जगाम ह जगन्नाथर्‍य चं मन्द्रम्‌ 
यं इष्ट्वा तु न कोऽपि तस्य SAS सेमं तथा पृष्ठवान। 
- दृष्ट्या रोषसुपागतः प्रभुजगञ्ञाथं न सेहे तदा 
भक्तिज्ञान सुधन्वनेऽप्युदयनाचायाय तस्मे नमः INH 
भविष्य पुराण में लिखा हैं कि-चह एक वार श्री जगन्नाथ के 
दशनो है लिये यात्रा करते हुए पुरी पहुंचा वहां. उसको देख कर 
किसी पण्डे पुजारी ने उसका कुशल क्षेम तक न॑ पूछा | जगन्नाथ के 
स्थान पर अपना अममान होता हुआ उससे देखा न गया ! उसने . 
क्रोद्ध होकर जगन्नाथ को फटकारा--उस विद्याज्ञान के agad 
श्रीमत्‌ उद्यनाचाये को नमस्कार है । = | 
SSAA मदान्धमच, जगतांनाथस्य का ते गतिः ५ 
वोद्धेषु हयुपसंस्थितेषु अ सदा मय्याश्रिता ते स्थितिः | 
- _ तच्छरुत्वातु कपाट पाठनपड़ स्थानात्‌ The ATT 
मानज्ञान सुधन्वने5प्युदयनाचायाय तस्मे नमः ॥८॥ i 
रोष में आकर उसने कहा--अरे ओं, मदान्ध जगन्नाथ; वड - 
मत्त हो गये हो कुछ स्मरण भी हैं, जव वौद्ध लोग तेरी सत्ता का 
खण्डन किया करते Ese समय उनकी युक्तियों का खण्डन करके 
तेरी ( इश्वर की ) सिद्धि मेरे ही आधीन होती है. । यदद खुन कर 
oft जगन्नाथ जी, मन्द्र के कपाट तोड कर स्वयम्‌ दशन देने के . | 
'छिये मन्दिर से बाहिर आ गये । ऐसे भक्तिज्ञान के धनुघारी श्रीमत्‌ : 
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| ११ - 2 = होने र प होने से 
| ` ' १२ १२ कहा . कहो 
E Ro ९ कारणवाद  कारणवादी 
Be RB १० o RW अतिशायं 
| 20 इक है ood आमा आत्मा 
| i २७ g प्रतिवन्ध का भाव प्रतिवन्धकाभाच 
>. ३२ ४ कता कता 
३३ १५ स्थिर स्थिरे 
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७७ १४ होते देते i 
<९.. २७. माए. माप्त | 
९३ Cie के को 
Bt * १९, मान भास MNA | 
रद शट अन्य . अन्या i 
९६. २१ आश्रयरिद्धि  आश्रयासिद्धि. d 
१०४. ७ अदिन अपि न 
१०७ . १७ . एथियवीद्‌ परथिवी आदि | 
log < २० at È 
१०८ q श्रता wat cie 
२८८७४५८०१३. ` लक्षण लक्षणा f 
११० ets परिच्छेद परिच्छेदे | 
3. रण. जनाप्त जनास 4 
१३८ ३१ ही नहीं | 
7 श्रे के ई 
२5% Re किया 
१४३ यील , अधन 
१४४ Sse कते 
` १४४ २६ व्यक्ति 
१४५ शट... रहते 
१४६ द . साप ` 
COT COS CN से ओर 
_. १५९ ७ Rar 
"१४८. ११ , प्रयत्न 
"` १६८ . १२ शब्देनात्त 
१७१ .. २३ ` हीयन्था 
१७६ ` < _ महत्व 
१७८ 3 कताकत 
. १८४ - -३ ¦;  स्वगादिवत 
"१८७ . रहे शुप्त . 
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i ___॥ परमेश्वरायनमः॥। ` 
श्रीमदउदयनाचा् प्रणीतः | 
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astennen 


w% 
; J ; 

E 

ही eaa 
* ह्याय कुसुम 
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लगभग एक हजार वर्ष व्यतीत हुए भारत में यत्न त' 


बोडो की जिय का होडा मानते और Ge धारण श 
ज्ञाप करते हुए नास्तिक बनते जा रहे ये! 
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'उस महान्‌ विद्वान्‌ का नाम था उद्यनाचार्य । उद्यनाचार्य दर्शन 
शास्त्र विरोषतः न्याय शास्त्र के प्रकाण्ड पंडित हो गये हें । उन्होंने 
‘ate विद्वानों को परास्त करते हुए जिन चञ्जयुत्ति यों से कार्य लिया था 
उनका संग्रह उनकी लिखित "न्याय कुसुमाञ्जलि' में यथातथ्य रूप से 
आज भी विद्यमान 2, ईइवरसिद्धि जैसे परमावश्यक और aaa विषय 
पर समस्त संस्कृत साहित्य में erat कुखुमाञ्जालि' at एक मात्र ग्रन्थ 
हे जिसमें वोद्धो Sal ओर चारवाक आदि नारितकां के हेत्वाभासों 
और डष्टांताभासों का प्रबळ खण्डन किया गया हे । खेद हे. कि ऐसे 
दिग्विजयी शास्त्रार्थ महारथी आचार्ये की अद्भुत कृति से बड़े वड़े 
विद्वान्‌ भी परिचित नहीं हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इस ग्रन्थ की 
भाषा और भाव दोनों ही दुरूह ओर क्लिष्ट हैं तथापि स्वयं उद्यना- 

चार्य ने अपने इलोकॉ की व्याख्या करके विंपय को बहुत कुछ स्पष्ट 

कर दिया हैं तथा अन्य विद्वानों ने भी टीकायें लिख कर ग्रन्थ के 

विषय को सुगमतरः वनाने का यत्न किया हैं । 


“e 


जिस विद्वान ने वोद्धो की विचार धारा को अवरुद्ध करके सदा 7 
- के लिये कुण्ठित कर दिया था. और भारत में पनपते रहने पर कठोर 
कुठाराघात कर दिया था। परिणाम स्वरूप जिसका नाम खुन कर 
बौद्ध और नास्तिक विद्वान्‌ शास्त्रार्थ के क्षेत्र से पलायन कर जाते थे 
और अन्ततः भारतभूमि को त्यागने पर भी विवश हो गये थे उस . 
परम आस्तिक Tae ऋषिकलप उद्यनाचाये की वञ्रयुक्तियों से 
सर्वसाधारण का परिचित कराने के लिये हम अपनी लेखनी को प्रवृत्त 
करते हैं । प्रवृत्त भी इस लिये करते हैं कि आज पुनः नास्तिकता की 
प्रबळ तरंगे उठकर आस्तिकता को दवाना चाहती Sl हमारी इच्छा दै 


कि ईश्वरविश्वासी जनता के दाथ में उद्यनाचायं की प्रवळ युक्तियों का * , , 


2 ब्रह्मास्त्र दे दिया जावे जिसके भय से नास्तिकता की भयंकर भूत 
परास्त होकर परे हट जावे-भारत से दूर ही स्हेः। 
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५ कुसुमाञ्जालि LS रि 
TiS का परिचय 
A See ने अपने ग्रन्थ का आवश्यक परिचय देते हुए अन्य के ) 
; _ आरभ में मंगलाचरण करते हुए लिखा दै कि- ५ `| 


i सत्पक्ष मसर सतां परिमल पोद्वोधवद्धोत्सवो 
| ५ _ . RRR न विमर्दनेऽष्ृतरस अस्यंदमाध्वोकभूः । 
पर इशस्येप निवेशितः WSN संगायमाणं भ्रमत्‌ 

चेतो मे रमयत्वंविश्नमनघो न्यायमसूनाञ्जाछिः ॥१॥ 


(१) एप न्यायमसूनांजालिः-- यह भेरा अन्य न्याय कुसुमा- 

Sie है। इसमें न्याय-यथार्थज्ञान के सुन्दर सुगन्धी पुष्पों का संग्रह. 

किया गया है | अत्येक युक्ति में यथार्थज्ञाव का सोन्दये और aay 

_ कूट छूट करं भर दिया गया हैर क 

(२) एषः इशस्य पदयुगे-निवेशित+-- मैंने इसको अनन्त wee 

के नियन्ता . लोक शासन कर्ता परमेश्वर के चरणयुगल में 

waa किया हे? परमेदवर के ज्ञान को आप्त करने के लिये 

यद्युयल को मैंने विशेष महत्व पूणे समझा 21 ये दोनों पद हैं-- . 

अन्बय और व्यतिरेक लोक विख्यात और विद्चज्नों के द्वारा. ' 

स्सदा पूजित हैं १ wo 

आचार्य ने जहां अन्थ को इइवरापेण करके मंगलाचरण और 

विषय का प्रतिपादन किया वहां यह भी वता दिया कि जैसे संसार 

; के किसी भी पदार्थ के यथार्थ ज्ञान के लिये अन्वय और व्यतिरेक की 

सहायता आवश्यक होती दै वैसे ही इश्वर के तत्वक्षान के लिये भी 

Cn इनकी उपयोयिता"्दै, अन्वय और व्यतिरेक इश्वर की सिद्धि में किस 

* अकार उपयोगी हैं-- यह सब कुछ इस ग्रन्थ में यञ तत्र और सर्वेश 
दिखाया जायगा | 


(३) एषः सत्पक्षमसरः¬ यद मेरा ग्रन्थ सत्य पक्ष का प्रसार 
ao . करनेवाला दे । इसमें सज्ञनो के दार अनुमोद्ति तथा चेदों के चाक्यों | 
, | -द्वास प्रतिपादित आस्तिक सिद्धान्त का व्याख्यान और शाख्ार्थ दारा | 
> विस्तार करके निर्णय किया यया दै। es ieee eee 
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मैने दुराग्रही मण्डल को सत्य पक्ष का प्रकाश दिखा कर प्रेरित -X 


fear हे कि वह असत्यपक्ष नास्तिकता का परित्याग करके सत्यपक्ष 
-अथात्‌ आस्तिक सिद्धांत को स्वीकार करे । 


(४) एपः, सतां परिमल पोद्वोधवद्धात्सवः--- यहः मेरा ग्रन्थ ` 
अपने दिव्य और प्रभावशाली स्वरूप को दिखा कर विद्वानों ओर 
_ सत्य के जिज्ञाखुओं को विशुद्ध ज्ञान ओर अकाटय युक्तियों के दारा 
` आनन्द विभोर कर देने की शक्ति रखता हे । 
. इसको पढ कर समझ कर ओर मनन करके वडे से वडे नास्तिक 
को शास्त्रार्थ में परारत किया जा सकता हे, Seat की सत्ता को स्वी 
_ “कार न करने वाले को ग्रन्थोक्त युक्तियों से निरुत्तर करके ईइवर की 
 ' सत्ता को स्वीकार करने के लिये विवश किया जा सकता है। | 


' ` (५) एषः विमदने विम्लानः न यह कुसुमाञ्जलि वह नहीं है जो 
` ` कने से या मर्दैन करने से विम्लान या विकृत होकर कुम्देला जावे और 
अपना सारा सौन्दर्य तथा सारी सुगन्धी खो बेठे | 


इम तो कहते हैं और विपक्षियां को आह्वान करते हैं कि वे आगे 

. .आवें और इस कुखुमाञ्जलि को स्पर्श करके देखें। वे कभी इसका 

o सोन्द्यं आकर्षण और सुगन्ध विकत न कर सकेंगे। इसकी अकाटय 

 युक्तियों का कभी भी और कोई भी खण्डन नहीं कर सकता | अपितु 

` इसका जितना भी मनन किया जावे और जितना भी विचार विमशे 
किया जावे उतना ही- . 


एषः SHR Sore aaa और ` 

की मधुरधारा का प्रवाह बद्दाता दिखाई देगा। | am 
इसका ज्यों ज्यों स्वाध्याय और अनुशीलन करेंगे त्यो त्यां - 
या यातली के तथा भ्रद्धा'के पवित्र श्रोतं 


~~ 


i iiz: Se as . 
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e और सुगन्धित हे तो इसकी GT सभी सज्जनों को लेनी चाहिये । 


(८) मे भृगायमान VA चेतः इंशस्य पदयुगे अविध्च रमयतु-- 
मेरा चित्त yt के समान चंचल होकर कभी कहो कभी कहीं अमण ._ 
करता. रहता है अब वह. भी अपनी चञ्चल चृत्ति का परित्याग 
करके Wet के चरणयुगल में निश्चित होकर आनन्द 
पूर्चेक रमण करेगा, क्‍योंकि वहां पादयुगल में कुखुमाञ्जलि रखी 
हुई दे! भ्रमर की चश्चल्ता तभी दूर होती हे जव उसको सुन्दर 
खुगन्थित और मधुर रससे ओत प्रोत कोई कुसुम मिल जावे । इमको 
भी ऐसा ही कुसुम गिल गया है--नहीं नहीं अनेक Haat की अंजलि 
मिल गई है । जिसमें प्रत्येक कुसुम एक दूसरे से सोन्द्ये और सोरभ्य 
में चढ़ वढ़ कर स्एयो करनेवाला. है। अपने मचको यहां विठा दीजिये 

saat कोई विव्न नहीं है । 

ie _ आचार्य ने वताया कि भगवान्‌ के चरणों में श्रद्धापूवेक बैठने से 

`, * दी चित की चञ्चलता मिंट सकती हे । परमेश्‍वर की शरण छोड 

, कर कहीं सुख और शांति नहीं हे । जो ईइवर को नहीं मानते वे. 
सदा जन्म मरण के चक्र में चढ कर अनन्त काल तक भटकते | 
रहते हैं । i 


विषय = प्रतिपादन करते हुए आचाय चे कहा-- 

| स्वर्गापवर्गयो मागमामनति मनीषिणः | 

fe यंडुपास्तिमसावत्र परमात्मा निरूप्यते ॥२॥ र 
| वड़े वडे वियारशील aaadt लोग जिस परमात्मा की 
| 


, 77 सच्चा और सरळ, मार्ग वर्णन करते हैं-उसी परमात्मा का इख | 
pa ° अन्थ में निरूपण किया जाता है 1 ES 
4 र चिचांरक लोग सूक्ष्म. विचार :तथा. मनन करने के अनन्तर | 
(> इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि मनुष्य के अन्तस्तळ में उच्चकोटि | 
%, ' के सुख ऐश्‍वर्य, उत्तम शरीर और उत्तम भोय रूप स्वर्ग को माप्त करने | 
Š की मनोकामना पाई जाती है । और किसी किसी वैराग्यवान जिज्ञाखु | 
ee Í ose के चित्त में संसार के भोग विव्यास ओर दुःखडन्द के जब्छ 


उपासना को स्व]. और अपवगे अथात्‌ मोक्ष की प्राप्ति का सीधा. 
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से बच कर कहीं दूर पहुँच कर अनन्त विश्वास अथात्‌ मे.क्ष धाम 
कीः प्राप्ति की उत्कट इच्छा भी पाई जाती हे । इस स्वर्ग और 
अपवर्ग की इच्छा के पाये जाने से सिद्ध होता है कि इनका कोई 
उद्देश्य अवश्यमेव हे और इनका कोई उपाय भी अवर्श्यमेव होगा । 
जिन तत्वज्ञानियों ने मानवीय हृदय की गहराई का गद्दराई से 
अध्ययन किया है उन मनीषी जनों का कहना है कि मनुष्य की 
ये दोनों इच्छायें अवश्यमेव पूर्ण हो सकती हैं--एक न एक दिन 
मनुष्य को स्वर्ग भी प्राप्त हो सकता है । ओर मोक्ष भी मिल 
सकता है। और मिलने का उपाय. भी है अथात्‌ परमात्मा की 
उपासना | 


_परमात्मा की. उपासना के दो लाभ हें--स्वभे अर्थात्‌ की. उपासना के दो लाभ हॅ--स्वगे अथात्‌ ससार 


का सर्वोच्च सुख भोग प्राप्त करना या फिर दुःखडन्द्र से सर्चथ 


। जिस परमात्मा की उपासना से इतनी 


चहुसूल्य और अमूल्य वस्तु प्राप्त दोती दै उसका निरूपण करना - 


ही, हमारे ग्रन्थ का उद्देश्य है । 
विचार कीजिये कि जव मनुष्य के मन में ऐसी प्रवळ इच्छायं और 


उत्कट आशायें विद्यमान हैं तो इनकी पूर्ति की सामग्री भी कहीं न कहीं . 


अवश्य ही होगी जैसे प्यास को दूर करने की सामग्री, जले रूप में 
विद्यमान है और क्रुधा को निद्वत्त करने की सामग्री, भोजन के रूप में 
विद्यमान हे और निवास के लिये छायायुक्त स्थान विद्यमान हे--वैसे 
ही स्वगे और अपचर्ग भी विद्यमान हैं और उनको प्राप्त कराने वाला 
भी कोई अवश्यमेव होना ही चाहिए। मनन करने वाले मनीपियों ने 
गहरा मनन करने के अनन्तर संसार के उतावले जिज्ञासु मण्डल को 
यह शुभ समाचार सुनाया हे कि परमात्मा हे और उसकी श्रद्धा पूर्वक 


उपासना करने से ये दोनों दुर्भ फल--स्वर्ग और अपवर्ग अवश्य 


(ATS 
En $ 


greg AE टेट 


किये जा जकते हें 


= परमात्मा कोई अविद्यमान पदार्थ नहीं है, परमात्मा कोई कल्पित 
पदार्थ भी नहीं हे और न ही कोई अनुपयोगी अथवा अनावश्यक तत्व 
'तो इतना उपयोगी इतना आवश्यक और इतना शक्तिशाली 


Yu 


उसकी संसार में सर्वत्र चचा चलती हे । उसकी इतनी प्रसिद्धि हे 


उपनिषद्‌ ¢ 
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षद्‌ और शास्त्रों में उसकी महिमा का गायन करते इये 
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उसे शुद्ध बुद्ध स्वभाव तथा ate कर्ता आदि विशेषणों से स्मरण 
क्या गया है। साम्प्रदायिक लोग भी उसको अपने सम्प्रदाय का आदि 
प्रवर्तक क रूप में मानते हैं। ऐसे परमात्मा के विषय में कौन ऐसा 
अभागा होगा जिसको कुछ न HS पता न हो। परमात्मा के निर्माण 
किये हुये इस अद्भुत संसार को देखने पर भला कौन आंख का अंघा 
होगा जो जगत्‌ कला के कडाकार की सत्ता से नकार करने का 
डुःसाहस करेगा। ः 
... तथापि यह संसार है, यद्द वड़ा विचित्र और बड़ा अदूसुत्‌ है। 
इसमें अनेक प्रकार की सृष्टि दै, हूण्ढने पर और कभी कभी अकस्मात्‌ 
ही ऐसे विचित्र हश्य देखने में आ जाते हें कि जिनके देख कर महान 
«आश्चर्य होने लगता दे इस संसार में जहां परमेश्‍वर के अत्यन्त BSE . 
पाये जाते हें वहां कट्टर नास्तिक भी देखने सुनने में आ जाते हैं। जो 
परमात्मा की दी हुईं जिह्वा को झटकादेकर दुःसाइसपूर्वक उच्चेःघोष से 
कहा करते हैं कि इस ससार में परमात्मा नाम का कोई तत्व नहीं है.) 
पुसे नास्तिक लोगों का भी संसार में अस्तित्व है और उनके शब्दों _ 
पर ध्यान देने चाले भी देखने सुनने में आते हैं तथा उनके अनगेल 
बचनों को महत्व देने वाळे भी यत्र तत्र दृष्टि गोचर होते रहते हैं । ऐसे 
लोगों के कल्याण करने के लिये हमने इस “न्याय कुसुमाच्जलि' की 
रचना की है । रचना मात्र ही नहीं की गई है अपितु-- 
न्यायचर्चेयमीशस्य मननब्यपदेश्ञभाक्‌ | 
उपासने क्रियते श्रवणानन्तरागता IRI 
श्रवण करने के अनन्तर मनन करने का शास्त्रीय विधान हे । 
“अतः हमारी यह न्याय चचो मनन मानी जानी चाहिए | और सचमुच 
यह मनन ही SAS प्रकार इसके द्वारा हम परमात्मा की उपासना ही 
करते हैं । A 
` उपनिषद्‌ में कद्दा गया है-आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतच्यो निः 
दिध्यासितव्यश्र | अर्थात्‌ आत्मा-परमात्मा दर्शन करने योग्य है, भ्रुति 
.चाक्यों से अवण करने के योग्य है, न्याय चर्चा के द्वारा युक्ति प्रयुक्ति - 


कार करने के योग्य है। _ i 


à | से मनन करने के योग्य है और योगाभ्यास के द्वारा समाधि में साक्षा- _ 


ae 
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(८) | 

परमात्मा के अस्तित्व पर विचार करना और नास्तिकत्व का परि 

' हार करना-यह ही सच्ची उपासना è तथा श्रवण के अनन्तर पका” 
TATIAK मनन करनाही सच्ची 'आराधना हे | j 

उहापोह के द्वारापूर्वात्तर पक्षों का उत्थापन करके तत्व साक्षात्‌: 

कार के लिये तर्क का आश्रय लेना न्याय चर्चा कही जाती है। उद्यना- 

(चार्य जी को उपासना का यही स्वरूप अच्छा लगा है। इस स्वरूप में 


, > Lo Al वड N हरः - 
. बड़ा भारी आकर्षण हे; वड़ा भारी सौन्दर्य है और वड़ा भारी रहस्य 


TENTS! आचार्ये ने यत्र तत्र भ्रमण करके अनुभव किया fe 
भोली' जनता को भूल भुलैया के चक्कर में डालने के लिये ara आर. 
चारवाक लोग अपने पूरे बल का प्रयोग कर रहे हैं और उसके हृदय 
सिंहासन से श्रद्धा देवी को उतार कर नास्तिकता का सन्मान कर रहे: 


| ह A 
हैं तो उन्होंने भक्ति भाव और पूजन अचन तथा ध्यान समाधि का मागे 


' छोड़ कर सर्वजन द्विताय न्याय चर्चा का मार्ग स्वीकार किया । इसी 
का परिणाम है कि उन्होंने भारत भर में अमण करके कई दिग्विजय 


- लिये < 
कहा कि नास्तिकता को मूल उन्मूलन करने के लिये न्याय चचा 


, चलाना अत्यन्त उपयोगी है.। इसके द्वारा जनता के हदय पर पड़े इये 


बाद्ध संस्कारों को दूर किया जा सकता हैं और परमात्मा की सत्ता पर 
किये गये आक्षेपो के प्रहार का परिद्दार किया जा सकता डे 1 न केवळ 


* यही अपितु तिरस्कृत. की गई अद्धा को पुनरपि श्रद्धा से हद्यासनासीन 


-as 


` ही हे सुनने बालों तथा dat में आने बालों का भी साथ साथ ' है. 


क्रिया जां सकता है। | z 
अतः परमात्मा की उपासना का यह मार्ग बहुत अच्छा दै 


`, अ्रतियाबयों के.पठन पाठन और श्रवण करने के अनन्तर परमात्मा के 
` गुण कर्म स्वमात्र का चिन्तन करना तथा परमातमा के सम्बन्ध में ~> 
फैलाये गए दूषित दोषों और निकृष्ट आक्षेपो को दूर करके श्रद्धा का 


` आह्वान करना । इस मार्गे के अवलम्बन से अपना तो आत्मचिंतन होता 


कल्याण होता है 1 . 


| > जे सूबे के उदय होने से सर्वत्र प्रकाश फैल जाता दै और साथ; 


ही घोर अन्धकार भी नष्ट हो जाता. हे उसी प्रकार त्यायचचोँ के इस 
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` - किये और नास्तिको को यत्र तत्र cass परास्त किया । उन्होंने ' 


' मनन मार्ग का अचळस्वन करने से अद्धा और आस्तिक्यभावनानका ” « 


| 


at 
“3 


3° ə 
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(९) Ro 
प्रकाश फैल जाता है और साथ साथ हृदय के स्वच्छ सिंहासन परः 
आसन जमाने वाले अज्ञान अन्धकार का नाश भी हो जाता है । . 
इली उद्देश्य से भगवान्‌ ag ने भी कदा है कि-- 
आगमेनानुमानेन ध्यानाम्यास रसेन च । 
त्रिधा प्रकल्पयन्‌ भ्रज्ञां लभते योगबुत्तमम्‌ ॥ 


वेद वाक्या से, अनुमान के द्वारा युक्ति प्रयुक्तियो से और ध्यान 
समाधि के सतत अभ्यास से परमात्मा का : साक्षात्कार होता है.। इस 
प्रकार साक्षात्कार के योग के लिये तीनों प्रकार की पष्ट प्रज्ञा की 
MAHA हे | AA वेदों की श्रतियों का स्वाध्याय करना आवश्यक 
हैं, अनुमान के द्वारा मतन करना भी आवश्यक हे और ध्यान का 
अभ्यास करना भी आवश्यक हे। 
° '. _ स्वाध्याय के अनन्तर अब हम मनन करते हैं अर्थात्‌ जिस परमात्मा 
* का Say की श्रुतियां में श्रवण किया जाता हे उसके गुण कमे स्वभाव 
की विस्तार से समालोचना करते ST जो लोग परमात्मा को नहीं मानते 
उनकी प्रत्येक वात को हम ध्यान से खुनेंगे और उनके सिद्धांत के दोष' 
प्रकट करते CL उनको आस्तिक वनने की प्रेरणा करेंगे तथा आस्तिक- . 
वाद पर जो जो दोष उनकी ऑर से उपस्थित किये जाते हैं उन पर 
गम्भीरता से विचार करते हुए नास्िक्य को सवेथा त्याग देने की 
प्राथना भी करगे | 
इतनी भूमिका के पश्चात्‌ अव विषय प्रवेश का प्रकरण आता है । . 
वात यह है कि संसार के समालोचकों में पांच प्रकार के विचार पाये 
° जातेहें- 


: »» (१) कोई कहते हें कि परलोक का कोई अलौकिक साधन नहीं है ।” 
° (२) कोई कहते हैं कि-इंइवर की सत्ता को स्वीकार किए विना भी 
_„ _ परलोक का साधन हो सकता है। 
Ve * (३) कोई कहते हे कि- जब हमारे पास इश्वरः कीः सत्ता का. 
Vi प्रतिषेधं करने वाले प्रवळ प्रमाण विद्यमान हैं तो इंदवर की सत्ता.को. 
fo» “स्वीकार करने की कोई आवशयकता नहीं देश | ve 
E (४) कोई कहते हैं. कि- यदि इंर्वर नाम का कोई तत्वसंसारमॅे | 
? विद्यमान हो भी, तदपि उसकी कोई उपयोगिता नहीं ह ` | 
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( १०) 
(५) कोई कहते हैं कि-आस्तिक कहलाने वाळे लोगों के पास ऐस 
कोई प्रबळ प्रमाण नहीं है जिसके द्वारा Saat की सत्ता सिद्ध हो सके । 
ये पांच प्रकार की वियतिपत्तियां हैं जो पांच प्रकार के विप्रति- 
“Ta नास्तिकों के द्वारा सदा उठाई जाती हें । इन पांच पक्षी पर कमदाः . 
विचार किया जाता है। 
पहली विप्रतिपत्ति नास्तिक शिरोमणि चारवाक के अनुयायी लोक 


उठाया करते हैं | उनका कहना यह है कि-परलोक अर्थात्‌ अगछा जन्म. ४ 


नहीं होता, शरीर भस्म हो जाने पर फिर जन्म नहीं हो सकता । आत्मा 
या जीव नामक कोई तत्व नहीं है जो शरीर A पृथक दो और सत्यु के 
पश्चात्‌ रोष रहः्जाता हो। कमे भी कोडे तत्व नहीं हे जिसका फल भोगनेः 
के लिये पुनभेन्म धारण करना पड़े | THAT नाम का भी कोई चेतन तत्य 
नहीं हे जो संसार की रचना करता हो ओर. कमो का फल प्रदान करता 


ai यह सृष्टि भी किसी की वनाई हुई नहीं हे! यह जैसी भी है अपने : 


आप पहिले से ही ऐसी चली आ रही है। यदि इसकी उत्पत्ति भी 
स्वीकार कर ली जावे तो भी ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं हे! 
क्योंकि. अग्नि , वायु, जल और पूथिवी के अंश परस्पर मिल कर जगत्‌ 
'को स्वयमेव उत्पन्न कर सकते हैं। वेद को ईश्वरीय ज्ञान अथवा प्रमाण 
मानने की कोई भी आवश्यकता नहीं हे । यज्ञ याग और धर्म कर्म करने 
की कोई आवश्यकता नहीं हे इत्यादि-ये उनके विचार हे । 


सवसे प्रथम चारवाका की इस: विश्रपक्ति पर विचार किया जाता 
है और प्रथम स्तवक में आत्मा, परमात्मा कमें फल, तथा aes 
` नियमों के विषय में स्फुट और बिस्प्ट प्रमाणों का निरूपण fear 
जाता gl 
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४... चारवाक को विप्रतिपत्ति पर विचार : 


| 
| सपेक्षत्वादनादित्वात्‌ वेचित्र्याद्विरववृत्तितः 
> -  परत्यात्मनियमाडुक्तेरस्ति हेतुरलौकिकः ॥४॥ 
शंद्धाथे--सापेक्षत्वात-कार्ये मात्र के लिए कारण की अपेक्षा होने 
a; अनादित्वात्‌ संसार के अनादि होने, वेचिव्यात्‌ विलक्षण होने से 
Raga: समस्त प्राणियों की प्रबृत्ति होने से और Ga दुःख के 
साथ जीवात्मा का घनिष्ठ सम्वन्ध पाये जाने से, परलोक का कोई 
अलौकिक हेतु अवच्य है । | 
पांच युक्तियों से सिद्ध होता हे कि जगत्‌ की व्याख्या के लिए 
Bare से अतिरिक्त कोई अलो किक सत्ता दै जिसके कारण संसार की 
» व्याख्या चळ रही दे। ; 
ens पहिली युक्ति-“सापेक्षत्वात्‌? पर विचार | | ; 
° उव्याख्या--अत्येक कार्य के लिये कारण का नियम पाया अ ; 
È सुख दुःख भी कार्य हैं इनका भी कोई कारण होना चाहिए । : 
करने से gar निवृत्ति होती दै, जलपान करने से पिपासा शान्त होती 


3 z 


कक - 


| 

| दै । चज्ञ धारण करने से शरीर का अंग संरक्षण होता है । Te निवास 

। 'से वर्षी आतप आदि का कए दूर होता है। धनोपार्जन से धनाढ्य ' 

| और विद्योपाडीन से विद्वान वनता दे । माता पिता से सन्तान उत्पन्न 

à होती है और क्षेत्र में घान्यारापण से अन्न उत्पन्न होता | इस प्रकार के 

| अनेक दृष्टान्तों पर विचार करने से प्रतीत होता है कि समस्त संसार 

| कार्य कारण भाव की दृढ़ झंखला से बंधा हुआ है। हमारे संसार में 

| ` «.» एक भी कार्य ऐसा, नहीं मिल सकता है कि जिसका कोई कारण न at 
eter हम यह कहते हें कि कारण के विना कार्य नहीं हे सकता. | 
$ और कार्य के लिये किसी न किसी कारण का हाना परम आवश्यक . | 
f 7 See कार्य कारण भाव के आधार पर सिद्ध tet हैं कि खुल | 
cf दुःख और परलोक का कारण चर्म अधमे हैं और धर्म अधमे. जड़ होने 

` के कारण स्वयं कुछ नहीं कर सकते अतः चेतन जीवात्मा भी हैं और 

| | जीवात्मा अपनी स्वाभाविक दुवेलंताओं के कारण सुख चाहता Sat 


> 
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: सुख नहीं भोग संकता और दुःख को न चाइता हुआ भी दुःख भोगता 
- है इसल्यि जीचात्मा को कर्म भोग की व्यवस्था में रखने चाला कोई 
. अळोक्रिक कारण है और चही ईंइवर हे । 

शंका--संसार में कार्य कारणभाच का कोई नियमं नहीं है और न 
ही कोई व्यवस्था पाई जाती है। यह संसार अकस्मात्‌ विना किसी 

'कारण के अपने आप ही उत्पन्न हुआ है। 

उत्तर-- हेतुभूतिनिषेधों न स्वानुपाख्यविधिन च 
.... स्वभातरवणना नवमवधेगियतत्वतः_ ॥५॥ 

o TRR हेठुअूतिनिषेधः-यदि यह कहते हो कि संसार में देतु 

नामक कोई तत्व ही नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। यदि कहते 

„ ` हो कि स्वाचुपाख्यापापेः-अलीक को हेतु मानने से काम चल सकता” 

: है तो ऐसा मानना भी, न च-उचित नहीं है, यदि कहा कि स्वभाव- a 
eee वर्णना-कार्य का स्वभाव ही ऐसा है तो एदम्‌ न--ऐसा कहना भी `. | 

' यथार्थ नहीं हे, अवधेनियतत्वतः-च्योकि अवाथि का नियम पप्या | 
“Mat है 4 | 

. ` च्यास्या--हेतु विषयक Ria करने से यह ही कहा जा सकता 

है कि--कारण नहीं हे ---इसका तात्पर्य कारण के अस्तित्व का 

निषेध हैं अर्थात्‌ कारण कही जाने बाडी वस्तु का निषेध दे । परंतु 

_ 'पेसा कहने से वस्तुस्थिति का विरोध होया और लाखों चस्तुओं के | 
“प्रत्यक्ष, अस्तित्व की अवहेलना होगी | 
2 : « यदि कहा जावे कि हेतुविषयक निषेध से इमारा अमिप्राययह . | 
ME भी कारण नहीं है? अर्थात्‌ ARG का अस्तित्व तो है परंतु 


rdo 


Tih प्रत्येक वस्तु में कारणत्व धम है और इसी लिये वह 
भी है । जैसे पुस्तक पइने-से विद्वान बनते हैं इस (थिये पुस्तके . 


4:24 PE hs er 
g? 9 
ç 
a 
छ 


l 
i 


> ; 
Digfized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११३ ) 


खाये पेये aes हो सकती है और बिना विद्याध्ययन किण विद्वान. 


अना जा सकता है 4 


यदि वास्तिक यह कहता है क्ति-कारण तो है परन्तु चह अलीक 
है, तो ar कहना भी युक्ते युक्त नहीं क्योंकि. adie अथवा 


se 


ब कही जाने चाळी वस्तु में किसी पदार्थ वा किसी क्रिया को 
उत्पन्न करने की शक्ते नहीं होती । SA सगतष्णिका के जल में 


THT शांत करने अथवा शीतलता प्रदान करने की योग्यता नहीं 
होती । चन्ध्या के पुत्र में सन्तान उत्पन्न करने अथवा युद्ध में विजय 
SRT करने की योग्यता नहीं पाई जा सकती। इसी प्रकार दादा के 
Bat से न तो धनुप Tat जा सकता है और न ही उनके द्वारा शत्र 
पर चाण बब, की जा सकती है, आकाश के Haat को कन्नौज के 
कारखाने में सेज कर इत्र अथवा मनमोहक सुगन्धित द्रव्य उत्पन्न नहीं 
किए जा सकते । संसार के पदार्थो को शशशुंग आदि अलीको के 
समान कहना भी अनुभव विरुद्ध हैं क्योंकि शराजुंग आदि अलीक तो 
करोड़ों वर्षे तक दूण्ढने पर भी प्राप्त नहीं हो सकते परन्तु कारण कहे 


जाने वाळे असंख्य पदार्थों को प्रत्येक व्यक्ति इस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष कर | 
सकता El इसलिये कारण को अलीक अथवा अलीक को कारण 


कहना MIM अनुचित तथा व्याघात दोष दूषित है। 

यदि नास्तिक यह कहता है -कि-विना कारण के अकस्मात्‌ 
उत्पन्न हो जाना पदार्थों का स्वभाव हे--तो यह स्वभाव वर्णन भी 
रीक नहीं कदा जा संकता क्‍योंकि सांसारिक पदार्था में पोवापर्य का 


नियम पाया जाता È कारण TRS होता है उसके पइचात्‌ काये की | 


उत्पत्ति होती हैं। जिस प्रकार एक तर वाली नदी तथा एक पक्ष बाला 


_पक्षी होना असम्भव है इसी प्रकार विना कारण फे कार्य ओर विना i ; 


कार्य के कारण का होना असम्भव हे । सृत्तिका से घर और कपास से 
सस्र तथा वृक्ष से कुरसी पलंग आदि का घनिष्ठ सम्बन्ध लोक प्रसिद्ध . 


हे । यदि सत्तिका पहिले पानी से गून्थी हुई न हो तो धर की उत्पत्ति A 
नहीं हो सकती । यदि कपास के तन्तु पिण्ड उपस्थित न ददांतो बस्न | 


नहीं चुना जा सकता । यदि वृक्ष की सत्ता पहिले न हो तो उसकी 
लकड़ी से कुरसी पलंग आदि नहीं वन सकते | एवं धान्य पहिले झो तो 


` ,` उसके पश्चात्‌ रोटी भात आदि ae: a बन सकते हें अन्यथा 


Digitized by Arya “ey Chennai and eGangotri 


c 


क सच भाव अथव 
कहा जाता है। इस नियम 
से संसार के पदार्थ परस्पर सम्वद्ध हैं और सिद्ध करते हैं. कि कोई 
~ कायं विना कारण के अकस्मात्‌ कदापि उत्पन्न नहीं दो रूपता । अत 
सिद्ध हुआ कि--का्ये कारण भाव के पाये जाने तथा पूर्वा पर भावः 
की अवधि के नियत होने से संसार के ga दुःख तथा घट पटादि से 
लेकर चन्द्र सूर्य पृथ्वी नक्षत्रादि तक अन्यान्य पदार्थ अकस्मात्‌ अपने 
आप उत्पन्न नहीं हुए हैं। इसलिये कारण का निषेध करना या कारण 
को अलीक कहना अथवा सांसारिक कार्यो का अपने आप अकसमात्‌ 

हो. जाना आदि कहना Gia कल्पना मात्र È | 


न केवल सापेक्षत्व से ही अलौकिक हेतु की सिद्धि होती है. 


अपितु अनादित्व से भी इसकी पुष्टि होती हे । Tg 


A 


Do 
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दूसरा युक्ति अनादित्वात' पर विचार 
शका-- पदार्थो में अवघि का नियत होना अनिवार्य नहीं है क्यों 
कि यदि aam की “पर अवधि” घट को माना जावे तो घट की पर 
अवधि किस को माना जायगा। इसी प्रकार सृत्तिका को यदि घट की 
qå अवघि माना जावे तो सृत्तिका की पूर्वं अवधि किस को मानोगे। 
अथात्‌ सत्तिका का भी कारण और घट का भी कार्य मानना 
होगा । ऐसा . मानने पर कार्य कारण की व्यवस्था छिन्न 


. भिन्न हो जायगी । ऐसी अवस्था में अछोकिक हेतु की सिद्धि केसे की 


जा सकती हे? | 
उत्तर--अवाहो5नादिमानेप न विजात्यंकशाक्तिमान. 
तत्वे यत्नवता भाव्यमन्वय व्यतिरेकयोः ॥॥६॥ | 

शद्वार्थ--एपः प्रवाहः- यह कार्य कारण भाव अथवा पूर्वा पर' 
अवधि का नियम, आदिम।न्‌ न-आदि वाला नहीं हे अथात्‌ अनादि है। 
विजात्येक शक्तिमान्‌-स्वजातीय पदार्थ की शक्ति का परित्याग करके 
किसी विजातीय पदार्थ की एक मात्र शक्ति से सम्वद्ध भी, न--नहीं. 
है। अन्वय व्यतिरेकयो:- अन्वय और व्यतिरेक के बल पर, तत्वे-इस 
तत्व की सिद्धि में, यत्नवता भाव्यम्‌- परीक्षकों का कतेव्य है कि 


ऊहापोह द्वारा प्रयत्न करें | 


व्याख्या--यह संसार का कार्य कारण भाव प्रवाह से अनादि है। 
अनादि होता.,ह्‌आ भी सजातीय से सजातीय और विजातीय से 
विजातीय पदार्थ ही उत्पन्न होने की निश्चित्‌ शक्ति वाला भी है क्या: 
कि सजातीय से विजातीय पदार्थे कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकते । 
जहां कहीं भी आप को काये कारण भाव की इस सत्यता पर सन्देह हो 


: यहां आप अन्वय व्यतिरेक के वळ पर तत्त्व का निर्णय कर सकते हैं। 


किसी पदार्थ के होने पर किसी पदाथ का होना--अन्वय कह | 
लाता है । और किसी पदार्थ के न होने पर किसी पदार्थ का न होना 
व्यतिरेक कहलाता है । इस अन्वय व्यतिरेक के वळ पर इमकदद सकते | 


y CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection., _ 
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` इँ कि लकड़ी aes और काटने छीलने फे साधन होने पर हीं कुरसीः 
_ सेज आदि वस्तुएं वन सकती हैं, न होने पर नही वन सकतीं । खेत 
: में बीज वोने पर ही अन्न उत्पन्न हो सकता हे विना de के नहीं | 
सत्तिका, चूना, लकड़ी ओर शिल्पी फे होने पर ही घर वन सकते हें 
- न' होने पर कदापि नहीं। यह कार्य कारण. भाव, अन्वय-व्यतिरेक की 
ge Sle रज्जु से.सम्बद्ध है इस शक्ति शालिनी शंखला कीं तोड़ना 
या इसके प्रभाव क्षेत्र से ge मोइना अनीइदर वादी नास्तिको कीः 


शक्ति से सवेथा वाहर की वात है । 
इस पर एक दृष्टि डालिये। संसार में कार्यकारण का अनादि 


'प्रवाह बह सुहा है । पहिले मृतिका फिर मृतिका का पिण्ड और उसके 
पश्चात्‌ विशेष क्रिया द्वारा घट की उत्पत्ति- यह एक क्रम है। इस कमं 


में स॒तिका का निश्चित नियमपूर्वक घट से पहिले वर्तमान हाना- 


` सतिका के घट कां कारण होना है । अव दूसरा क्रम देखिये-- घट का 
-बिध्वंस होगया और घड़े के डुकड़े २ होगये, फिर उन डुकड़ों का चूर्ण 
खा हो गया-इस चूर्णे को सृत्तिका कह लीजिये | घडा मिट्टी से उत्पन्न 
हुआ और मिट्टी में ही Sa हो गया। Ge et में घडा 
लीन हुआ है वास्तव में वही मिट्टी का चूणे घड़े की उत्पत्ति से पूर्व; 
घड़े का उपादान कारण था | यदि मृत्तिका का चुण न होता तो घड़े व॑ चुर्ण न होता तो घड़े की 


i oe पा का बंद घडे का मिट्टी के परमाणुपुञ्ज से वनना ओर घड़े के - ' 


[ का वनना-यह. अन्वय व्यतिरेक जहां 


` अन्वय व्यतिरेक से मात्तिकां और घट के कार्यकारण भाव का प्रवाह 
भी अनादि सिद्ध होता है, 
Tare, फिर घडा; उस के पश्चात्‌. घड़ा फूटा तो घट के 
कडे; फिर मिट्टी के पिन्ड, फिर मिट्टी का चूणे, उसके पश्चात्‌ 
चट आर घटध्वंस | इस प्रकार. मिट्टी ओर as का नियमः 


अथवा पूर्वा पर अवधि वाला होना अनादि काल से 
-आ रहा हे । न केवल मिट्टी और घड़े का ही प्रवाह | 


he ke 
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रात दिन के समान इस कार्य कारणभाव के अनादि होने को दोष 
दूषित नहीं कहा जा सकता क्योंकि समस्त संसार के पदार्थों की 
वास्तविक स्थिति ही ऐसी ह. । कारण को कार्य, कार्य को कारण अथवा. 
कारण का कारण और कार्य का कार्य इत्यादि के व्यर्थ विचार, अनादि 
प्रवाह के चक्र के सामने कुछ भी महत्व नहीं रखते । अनादि होना 
कार्य कारणभाव के लिये कोई दोष की वात नहीं है क्‍योंकि यह नियम 
अन्वय व्यतिरेक के GET आधार पर आश्रित है। कारण के पश्चात 


कार्यं और कार्य के पश्चात्‌ कारण में लीन होना प्रत्यक्ष सिद्ध है 


इसलिये इस तथ्य का केवल शुष्क वातां से वाध नहीं हो सकता | 

° यदि नास्तिक यह कहे कि-एक जातीय पदार्थ, से मिन्न जातीय: 
पदाथा की उत्पात्ति पाई जाती है इसलिये काये कारणभाव ठीक 
नहीं हे, तो अनीइवर वादी का यह कहना भी उचित नहीं हे क्योंकि 
एक जातीय पदार्थ से भिन्न जातीय पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती 
कयां गौ से घोड़े और घोड़ी से हाथी तथा मक्खी से मच्छर और 
मच्छर से मछली पैदा हो सकती है ? कया गेहूं से चावल, चावल से. 
चने तथा. चने से उद और आम से जामन, खीरे से तरबूज, आक से 


` अंगूर और अनार से बादाम उत्पन्न हो सकता है ! वया लोहे से. 


पीतल, पारे से गंधक, मोती से मूंगा और चान्दी से गेरु और लवण 
से gat उत्पन्न हो सकता है? क्या कपड़े से कुरसी-और छडी से 
घड़ा पैदा हो सकता है ? कदापि नहीं, कदापि नहीं ! काये कारणभाव | 
की पुष्टि के लिये अन्वय व्यतिरेक! पक अमोध साधन है इसके होते . 
हुए किसी माई के लाल में यह शाक्ते नहीं कि एक जातीय पदार्थ से 
मिन्न जातीय पदार्थ उत्पन्न कर सके | 


तण, सूर्य.क्रान्त, अरणी, मेघ और घर्षण आदि से उत्पन्न अग्नि 
को एक मान कर विजातीय पदार्थ से एक जातीय और विजातीय 
कार्या की उत्पत्ति का SHAS खड़ा करने से भी काये कारण भाव 


की अवलेहना नहीं की जा सकती! क्योंकि अन्वय व्यतिरेक के बळ. | 


भिन्नता Sire 


पर यह सिद्ध होता है कि कारण की मिन्नता से कार्य की rea 


` अवचय होती है । Rat से उत्पन्न आगि (बिजुली) और ठं से उत्पत्न 


आति का पक ही रूप और प्रभाव नहीं है। बादाम ब्राह्मी के रावेत _ i 
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है फीके पानी से भी दूर होती है । क्या इन में अन्तर नहीं है ? चरे - 
चवाने से भी भूख दूर होती है और मोती चूर के छडड़ खाने से भी 
` भूख दूर होती है । आम खाने और खीरा ककड़ी खाने से भी भूख दूरः . 
हो जाती है-कया इन में कोई अन्तर नहीं ? हे और अवश्य है। आप 
| अन्वय ओर व्यतिरेक के द्वारा इसकी परीक्षा कर सकते हें । जैसे ठाप्ति 
st Rae एक कारण से. उत्पन्न नहीं और पक: प्रकार की एक . . 
जातीय नहीं: वेसे ही अग्नि भी अनेक कारणों से उत्पन्न होने से अनेक : $ 
प्रकार की है। इसलिये सजातीय से सजातीय ही पदार्थ उत्पन्न होते a 
“हें विजातीय नहीं । र 
सजातीय पदार्थं से सजातीय पदार्थ की ही उत्पत्ति का. अन्वय 
व्यतिरेक पाया जाने के कारण ओर काये कारणभाव के संसार व्यापी | 
' सत्य होने के कारण यह सिद्ध है कि शुभ कमो से शुभ जन्म और. « 
o सुख प्राप्त होता हैं और अशुभ कर्मो से निकृष्ट जन्म तथा दुःख आप्त - 
होते हैं। किसी अलौकिक हेतु के द्वारा. ही यह अनादि घंटना चक्क . 

_. चलाया जा रहा है। यदि कोडे ऐसा कारण न. होता तो Gacy . 
Ret Ses व्यवस्था न पाई जाती । -पाई जाती है इसलिये ईश्वर हे १ र 
._* न.केवळ अनादित्व से ही अपितु वेचित्र्य से भी अलौकिक देतु छी र 

. सिद्धिहोतीहे; | । > 


a > ४ 
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तीसरी युक्ति वेचिव्यात पर विचार ` 


अनेक कार्यों के लिये अनेक प्रकार' के कारण मानने की आवश्यकता 
नहीं है। यंथा-एक ही दीपक अनेक कार्यो का कारण है जैसे-बत्ती का 
SRT, अन्धकार का नाश करना, प्रकाश का विस्तार करता, तेल का 
रूपान्तर करना और वायु को गरम करना | इसलिये कार्य कारणभाव 
* को मानने के लिये अनेक कारणवाद को मानने की आवश्यकता नहीं | 
शक से ही संसार की व्याख्या हो सकती है। | 
"उंत्तर--एकस्य न क्रमः क्वापि वेचित्र्यच समस्य न 
s शक्तिभेदो न चाभिन्नः स्वभावो दुरतिक्रमः ॥७॥ | 
४ Maia आपि-तंसार में कहीं भी, एकस्य-एकः'पदार्थ का, 
जातीय पदाथ का, वेचित्यम्‌-कार्यो की अनेक प्रकारता से भी कोई 
सम्वन्ध, न-नहीं है। न च--ओर न ही, शक्तिभेंद+--शक्तियों की . 
' अनेकता ही कारण हो सकती है। स्वभाव२--बयदि यह कहा जाये कि . 
, थदार्थ का स्वभाव ही ऐसा है तो, दुरतिक्रमः--इस नियम का अतिः 
. ` कमण करना असम्भव aT 
च्याख्या$-जो लोग यह कहते हैं कि एक कारण से संसार की 


, चाहे चेतन कारण वादी हॉ--उनका कथन युक्ति युक्त सिद्द नहीं 


), ` कर्ये उत्पन्न नहीं हो सकता। संसार में एक भी ऐसा दृशान्त नहीं 
| ` . मेल सकता जिससे सिड हो कि एक वस्तु, विना किसी दूसरे पदाथ 
> ' की सहायता प्राप्त किये काये रूप हो सकती हो अथवा कार्य को 


ie eee 


7 
ae ~ 
70 
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| 
| o शका--यूक कारण से अनेक कार्यों की उत्पत्ति हो सकती है। | 


ऋमः-कार्ये कारणभाव, न-नहीं दिखाई देता है । समस्य च-और एक - 


|,  ऊऑआयेप्रणाली प्रचलित हो सकती है। चाहे वह जड़ कारण वादी हों | 
» ` ` झोता। उनके सिदान्त में मुख्य दोष यह हे कि एक पदार्थ से कोई भी | 


ह 


, 


| उत्पन्न कर सकती हो। जड़ाड्वेतचादी चाहे. एक मात्र. प्रति या - | 
|... . भेटरसे संसार की उत्पति माने अथवा चेतनाद्वैतयादी-पक मात्र ब्रह्म खे | 


* सृष्टि की उप्पत्ति माने-दोनों ही संसार की समस्या का समाधान नही | 
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कर सकते । इस विषय में दीपक का दशान्त ada असंगत है | 
थोड़ा सा विचार किया जाये तो दीपक फे दटान्त से अनेक कारण वाद 
aa ही पुष्टि होती है। दीपक का अर्थ है-पात्र, तेल, वत्ती. और अग्निः 
शिखा के क्रम. पूवेक संघात का दोना । पात्र और चस्तु है, तेल कुळ 
और ही है, वत्ती इन दोनों से पृथक है और अश्निशिखा इन तीनों से 
सर्वथा भिन्न पदार्थ है। जो व्यक्ते इन चारों को एकत्रित देख कर 

दीपक' शब्द्‌ की आइ में एक' समझता है वह saci को तो धोखा 
देता ही है स्वयम्‌ भी धोखा खा रहा है। दीपक एक वस्तु नहीं है 
इसी लिये अनेक होते हुए अनेक कार्यो का कारण हे । एक कारणवाद 
जिस भी दृष्टान्त का साहाय्य प्राप्त करना चाहेगा वही दान्त उसके 
सिद्धान्त का खण्डर्न करेगा और अनेक कारणवाद की पुष्टि करेगा। 
श्र लिये संसार में एक ही पदार्थ नहीं हे जो सव कार्या का कारणं 

सके | 


यदि कहा जावे कि हमारे अभिमत कारण-द्रह्म या प्रकृति में 
अनेक दाक्तियें हैं जिस से' वह एक हो कर भी अनेक कार्यों का कारण 
हो सकता है तो-ऐसा मानना भी ठीक नहीं क्योंकि एक पदार्थ में 
अनेक शक्तियों के मानने से भी यथार्थ समाधान नहीं होता | प्रश्‍ने यह 
है कि शक्तियें उस पदार्थ (जड़ या चेतन) से भिन्न हैं या अभिन्न हैं। 
यदि भिन्न हैं तो अंनेक कारण सिद्ध हो गये और यदि शक्तियों का 
अस्तित्व शक्तिमान पदार्थ से भिन्न नहीं है तो शक्ति को शक्तिमान्‌ 
और शक्तिमान्‌ को शक्ति क्‍यों नहीं मानते क्या कारण है कि शक्ति 
. शक्तिही है और शक्तिमान्‌ शक्ति न हो कर शक्तिमान्‌ ही है ? यदि 
oat द्रव्य नहीं किन्तुः द्रव्याश्रित गुण बिशेष हे तो संसार में एक भी 
_ ऐसा द्रव्य बताओ जिस की उत्पत्ति गुण विशेष से हुईं हो और दव्य 
की आवश्यकता न atl नियम यह हैं कि-- 


व्याणि दरव्यान्तरमारभन्ते गुणाश्च TTS दव्यो 


से इवय की और शण से यों की उत्पतति होती हे । शक्ति को भिन 
' न मानने से भयंकर आपत्ति यही आती है कि अनेक दरव्यं की उत्पत्ति 


wees ह हो ts सकती 


e 


ती परन्तु संसार अनेक द्रव्यो से भरा पड़ा हें । इसलिये 
की कल्पना से भी एक कारण वाद युक्ति युक्त सिद्ध नहीं होता 


3 = ne 


“3 
५ 
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यादि-फहा जावे कि--पदार्थ का स्वभा यक होता 
SAT संसार का कारण है-तो ऐसा भी नी त a ii i 
A €-तो ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि एक 
पदार्थं में दो विरोधी स्वभाव नहीं रह सकते। अग्नि गरम ही हैं 
शीतळ नहीं | अग्नि प्रकाश करता हैं अन्धकार नहीं फैलाता | सृष्टि की 
उत्पत्ति और सृष्टि का संहार- ये दोनों परस्पर Hah हैं। एक कारण 
में ये दोनों स्वभाव नहीं हो सकते । चेतन को कारण मान कर aft 
अनना उस का स्वभाव सिद्ध नहीं होता क्योंकि चेतन सदा निमित्त 
कारण ही होता है. उपादान कारण नहीं और जड़ को कारण मानकर 
SIE की उत्पत्ति और संहार उसका स्वभाव इसलिये सिद्ध नहीं होता 
'कि उपादान कारण में दो प्रकार की विरुद्ध स्थिति विना किसी निमित्त 
| “५ कारण Se हो सकतीं। इसलिये स्वभाव का आश्रय लेकर भी 
कारण को एक नहीं माना जा सकता-। 
, जव एक कारणवाद से संसार की समस्या का किसी प्रकार से 
* ` भा समाधान नहीं हो सकता और अनेक कारण मानना WHET 
Ie = तो उन्हीं कारणों में शवर का स्थान भी समझना चाहिये क्योंकि 
(PT को माने विना अन्य अनेक कारणों :से भी संसार की व्यवस्था. 
नहीं वन सकती । ? 
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Stat युक्ति- विश्ववृत्तितः पर विचार 
विफला विश्ववृत्तिनों न दुःखकफलापि वा | 
` इष्टलाभफला नापि विप्रलम्भोऽपिनेृशः ॥८॥ 
शद्धार्थ--विश्वदृत्ति:-संसार के प्राणियों की wake, विफला 


i निष्फळ, न--नहीं है। वा--और,दुःलैकफला--एक मात्र ga हीं 


` की कठोर तपडचर्व्वा और यागदानादि, विभलम्भ+--धूलेता या रवः 


दुःख देने चाली, अपि-भी, न-नहीं है। . ष्टलामफला-केचल 
प्रत्यक्ष फळ देने वाळी, अपि--भी, न--नहीं है। RET aT परकार 


saat, अपि-भी, न--नहीं है। 


. व्याख्या-- अभी तक जड़ जगत्‌ के पदार्था को ही सामने रख कर । 


कार्य कारणभाव पर विचार किया गया और उससे अडोकिक हेतु की 


, सिद्धि की गई है। अव चेतन जगत्‌ पर विचार करके भी संसार के 
' केसी. अलौकिक हेतु की सिद्धि की जाती है! संसार में प्रत्येक मञुष्य 


कुछ न कुछ कर्म करता है और उस कर्म से खुख प्राप्त करना चाहता 
है। प्राणियों का सारा व्यवहार खुख की प्राप्ति के लिये है। लोग कर्म 
करते हैं. और उसका फल पाते È । अच्छे कमो का फल TH और बुरे 


wat का फल दुःख के रूप में मिलता है। कमे कारण है और खुख- 


दुःख उसके फल हैं | यह कमे व्यवस्था लोक परलोक को बांधने चाली 
यह नहीं कहा जा सकता कि--जीवों के कमे निरुदेद्य हैं. अथवा 
उनका कोई फल नहीं है क्योंकि यदि कमे करने का कोई प्रयोजन न 


एक Age रञ्जु है । | 


होता तो किसी भी कमे करने में किसी a प्राणी-की प्रवृत्ति ही ' ' 


होती । खाने पीने और उठने बैठने से लेकर यक्षदान और घतचर्या 
तक, खुख की प्राप्ति के लिये किये जाते Eases विश्व की कर्म 


` अवत्ति निरुहेद्य अथवा निष्फल नहीं 2 | . 

यह भी नहीं कह सकते कि कमो का उद्देश्य केवल दुःख प्राप्त 

.. करना है क्‍योंकि संसार में केवल दुःख ही दुःख नहीं है किन्तु खख 
AQ यदि दुःख को ही कमे बत्ति का प्रयोजन माना जाये तो झुल 
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"(कस का फळ माना जायगा। यह भी एक सर्चानुभूत सत्य है किं 
कोई भी प्राणी Ea को प्राप्त करना नहीं. चाहता परन्तु दुःखी देखा, 
जाता है | T में जहां दुःखी हैं वहां सुखी भी हें । इसलिये संसार 
को डुःखरूप नहीं कह सकते । तव प्रश्‍न यह हे कि संसार के दुःख 
खुख से परे भी कुछ है या नहीं । er UN 


| जो लोग यह मानते हैं क्रि संसार के दुःख सुख से परे ् 
i है उन से पूछा जाना चाहिये कि कठोर तव्या भो Re 
| किस उद्देश्य से किये जाते हैं। संसार में इन का कोई फल नहीं 
z मिळता और यदि मिले भी तो सर्वस्व त्याग करने वाला व्यक्ति उस 
9 फळ की स्वप्न में भी आकांक्षा नही रखता। यज्ञ दान करने वाला 
व्याक्ति अपने जीवन में किसी फल- की आशा नहीं रखता। क्या ये 
„` तपश्चरण और त्याग याग निष्फल हैं? जीबन में फल न मिलने से 
a = ` . उन कर्मा को निष्फळ नहीं माना जा सकेता क्योंकि प्रत्येक क्म के 
| लिये यहं नियम नहीं कि उसका फल जीते जी ही मिळ जाये। अने- , 
/ कानेक कमें इस प्रकार के हैं जिन का फल शतशः वर्षो के पश्चात्‌. 
| तथा कई जन्मों के बीतने पर प्राप्त होता हे । इसलिये प्रत्यक्ष फल न 
: मिलने से कर्मा को निष्फळ नहीं कहा जा सकता--कभी.न कभी. 


ko TAR AG अवश्य प्राप्त होता है। te 
जो लोग त्याग याग आदि. शुभ कर्मा का प्रत्यक्ष फल नदेख.. 
+ कर इन कमो को प्रवन्चना ऑर पाखण्ड आदि कह दिया करते. हें, . 


| ' किली दूसरे को ठगने के लिये किये जाते हैं--अपने आपको तो _ | 
| , ¬ » कोई धोखा नहीं देना चाहता और न ही.अपने. आप को कोई ठगता | 


अवश्य है ak 
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पांचवी युक्ति- आंत्मसम्भोग पर विचार - 
__ शंका--त्याग याग आदि कर्मो को स्वर्ग तथा मोक्ष का हेतु मानना 
सर्वथा अयुक्ति युक्त है क्योंकि कर्म तो क्षणिक होने से तत्काळ नए 
हो जाते हैं और यदि चिरस्थायी माना जाये तो यद प्रत्यक्ष विरोध 


_ है। अतः क्षणिक विनाश शीळ कर्मों खे कालान्तर और जन्मान्तर में 
फल विशेष की व्यवस्था मानना उचित नहीं है। 


: _ उत्तर--चिरध्वस्तं फलायालं न कमातिशयं विना 

सम्भोगो ना्शेपाणां न भूतैः संस्कृतेरपि ॥९॥ « 

ae शद्वार्थ--चिरध्वस्त--चिरकाळ से नए हुआ, कर्म- द्युभा- ८ 

शुभ कमे, प्रतिशयं विना--किसी विशेष संस्कार कें बिना, फलाय-- 
फलोत्पत्ति के लिये, अळं न-समर्थ नहीं हो सकता! निर्विशेषागाम्‌-- | 
परस्पर घिरोषता से रहित जीवात्माओं का; सम्भोग-स्वर्ग आदि ˆ 
भोग; संस्कृतेः भूतैः अपि--योग्य शरीर इन्द्रियादि से भीः ` 
न-नहीं प्राप्त किया जा सकता । os 


| व्याख्या--जिस कमे को आज किया जाता है वह करने के साथ 

ही नष्ट दो जाता है परन्तु उसके नए होने के कुछ काळ के पद्चात्‌ 

कुल अवश्य उत्पन्न होता हे । कमें और फल के मध्य में कोई विशेष 

` अतिशय अथवा संस्कारों का क्रम विद्यमान न हो तो फल की उत्पत्ति 
कभी नहीं हो खकती। वीज नष्ट होता हैं और अंकुर उत्पन्न करता हैं; 

age शाखा को और शाखा उपशाखा को उत्पक्ष करती हैं। इस. 
. प्रकार पतर, पुष्प; फल और बीज क्रम से उत्पन्न होते 'ढें। इस आजुपूी | 

म में एक उद्देश्य और संस्कार नियमपूर्वंक काम .कर रहा हक । यदि 

 यहदसंस्कार न हो तो कम किस के आधार पर कार्य रूप धारण कर « 

दे) अच्छे बुरे कमे, करने के पश्चात्‌ नष्ट हो जाते हैं परन्तु ' | 

, सुख दुःख के रूप में चहुत समय के यइचात्‌ प्रात दोह * 
Bat | दूसरे ज्ञन्म में अथवा कई जन्मों के पह्चात्‌ TTT 

._ है।यह तभी दो सकता है जब करों के पश्चात्‌ किसी अतिशाय | 

_ अर्थ चा संस्कारों की सेत्ता स्वीकार की जाये ये संस्कार 


fi Fst डं >> गरज! डे ais, 
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प्रत्येक आ'मा के साथ विशेष सम्वन्ध रखते हैं । इन पृथक, २ संस्कारों 

से युक्त होते हुए प्रत्येक जीवात्मा को भिन्न २ शारीरो में मिन २ 

. सम्भोग सुख दुःख के रूप में प्राप्त होते हें । यद्यपि विशेष प्रकार के 

r सुख दुःख, विशेष प्रकार के कमा से तथा विशेष प्रकार के संस्कारों से 

ही भोगे जाते और प्राप्त होते हैं तथापि इसका यह तात्पये नहीं हैं. 

कि सरकारों का आश्रय केवल शरीर ही है। वास्तव में कमे करने 

. . वाला भी आत्मा हे और फल भोगने वाला भी आत्मा ही है। इसलिये 

i कर्मा के संस्कारों का धारण करने वाला आत्मा ही दै शरीर तो केवल 
| 
| 


कर्मे करने ओर फळ भोगने. के साधन मात्र हें । आत्मा शरीर से. . 
TAR हे और कर्मों का अधिष्ठाता है । इसलिये कमे, नाश शील होने 
A पर भी स्वतः फल देने में असमर्थ होते हैं और कर्म,कतो जीवात्मा के 
साथ सुक्ष्म संस्कार वन कर काये करते हें | यह व्यवस्था जीवात्मा की 
9 शक्ति से भी वाहर की हैं अतः कोई लोकोत्तर चेतन अवध्य है जो जीवां 


a 


« ` ` को कर्म फल की व्यवस्था सम्पादन करता है । वही इंइवर हे । 
n शैका--कर्स नाश के अनन्तर अष्दष्ट संस्कारों से खुख दुःख रूप 


yp 


* कार्य की उत्पत्ति मानना ठीक नहीं क्योंकि नाश अथात्‌ अभाव से 
कार्ये उत्पत्ति नहीं हो सकती | कार्य कारणभाव के लिये किसी भावं 
पदार्थ का ही नियम हे अभाव का नहीं। अभाव न तो किसी का 
कारण. बन सकता है और न कार्य । इसलिये कर्म नाश के अनन्तंर न. 
. तो कोई अदृष्ट नामक अभाव, सुखदुःख या. अन्य शरीर की उत्पत्ति 
करता हैं और न ही उससे व्यवस्था सिद्ध होती Sl 
उत्तर--भावो यथा तथाभावः कारणं कार्यवन्मतः | 
ie प्रतिनन्धो विसामग्री तद्धेतुः प्रतिबन्धकः ॥१०॥ 
शद्गाय--यथा-जिस प्रकार अन्वय व्यतिरेक से, ` भाव-भाव 
पदाय,कायवत्‌ कार्य. के समान, कारण--कारण, हैं तथा--उसी 
: प्रकार) अभावः-अभाच भी, मतः-स्वीकार किया . गया है। 
प्रतिजन्धः--अभाव रूप प्रतिबन्ध, विसामग्री:--कारणत्व की सामत्री | 
| से रहित है और तद्ेतुः-उस मतिवन्ध का कारण; मतिगन्धक+- | 
० ` धरसिवन्ध करने याला कोई पुरुष विशेष होता है। eee oe 
> > CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 3 
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व्याख्या--काये कारण भाच के लिये भाव पदार्थ! का ही नियम 
नहीं हैं अभाव भी काये अथवा कारण हो सकते हैं । अग्नि जलाने के 
लिये दियासलाई) लकड़ी, कोयला; या घी, तेल, चूल्हा अंगीठी, और 
जलाने वाला व्यक्ति-ये सव भाच रूप कारण आवश्यक हैं. परन्तु इतने 
मात्र से कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। यदि कोई फूत्कार करे अथव 
वायु का झोका आ जावे, लकड़ी या ईंधन पर पानी की दो छाड़ पड़े 
अथवा मिट्टी आदि की मार TS तो अग्नि: नहीं जलाई जा सकती 

अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध हैं कि इन प्रतिबन्धों अर्थात्‌ रुकावरों के होने 
पर कार्य सिद्ध नहीं होता। यदि प्रतिवन्ध AMT at अप्नि भी जळती हैं 
और दुसरे कार्य भी सिद्ध होते Sl इसी एकार प्रत्येक का की 
उत्पत्ति के लिये'जहां भाव रूप कारणों का होना आवश्यक हैं वहां कईं 
at का अभाव होना भी आवश्यक है। इसी भाव को अधिक स्पश 
करने के लिये दो उदाहरणों पर विचार कर लीजिये-अन्धकार का 
नाश, मूखेता का नाश, दारिद्र्य का नाश ओर पाप का नाश-ये सव 
अभावरूप कार्य हैं इन की उत्पत्ति क्रमराः प्रज्वलित Aka, MAKTA, 
धनोपाजेन तथा पुण्य-सम्पादन द्वारा होती हैं । इन में कारण भाव रूप 
हैं और कार्य अभाव रूप डैं अर्थात्‌ - भाव रूप कारणों से अभावरूप 
कार्यों की उत्पत्ति ! अभाव रूप कारणों से भावरूप कार्यो की TAT 
के दान्त भी दिये जा सकते हैं यथा-आलस्य के परित्याग से जाग- 
SHAT भीरुता के त्याग से चीरता,. दुराचार के त्याग से यशरिवता 
और रोगनाश से स्वास्थ्य की सिद्धि होती है। अतः यह नहीं कह 
सकते कि भाव पदार्थ ही कार्य कारण होते हैं अभाव नहीं । इससे यह 
सिद्ध हुआ कि अभाव पदार्थ भी किसी के -कारण आंर किसी के काय 
होते हैं और कार्य कारण भाव के लिये यह आवश्यक नहीं कि वह 
भाव-पदाथो पर ही लागू हो-अभावों में भी कार्य, कारण भाव का 


ss aa पाया जाता है। 


यदि प्रतिवन्ध को शक्ति माना जाये ओर.साथ ही उसे कारण भी 


a Tn तो यह कल्पना ठीक नहीं क्‍योंकि न तो शक्ति को गुण 


5 
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या वस्तु अर्यात्‌ प्रतिघन्धक ही कारण होता हे । इसलिये कार्य मात्र के 
प्रति, कार्य का प्रतिवन्धक नहीं रहना चाहिये । यदि प्रतिबन्धक 
विद्यमान हो तो कार्य की उत्पत्ति नहीं होती और यदि प्रतिबन्धक का 


काथ मात्र के प्रात कारण हे | , 

जिस पकार अग्नि में ही दाहक शक्ति हे और अग्नि के अतिरिक्त 
शधन आदि में जलाने की योग्यता नहीं हे । इसी. प्रकार आत्मा में ही 
सुख दुःख भोग के wer संस्कारों को धारण करने की योग्यता है 
शरीर इन्द्रिय और भोग्य वस्तुओं में नहीं । अग्नि की दाहक शक्ति का 
mua लकड़ी आदि दहन शीळ पदार्थों पर पड़ता है और बे जलने 


A लगते हैं। इसी प्रकार आत्मा के अइए संस्कारों अयात्‌ कमे के सक्षम 


परिणामों का प्रभाव जव शरीर और इन्द्रियां पर पड़ता हैं तो शरीर में 


. छुख दुःख भोगने की योग्यता आ जाती है । यही कारण है कि आत्मा 


के शरीर त्यागने फे पश्चात्‌ शरीर इन्द्रिय Baer हीन हो जाते हैं 
और सुख दुःख को अनुभव नहीं कर सकते | इसी बात को स्पष्ट 


» करने के लिये विशेष विचार किया जाता है | ion 


संस्कारः पुंस एबेष्टःपरोक्षणाम्युक्षणादिभिः 
स्वणुणाः परमाणूनां विशेषाः पाकजादयः ॥११ 
शद्वाथ-प्रोक्षणाम्युक्षणादिभिः--प्रोक्षण और अभ्युक्षणादि क्रिः 
याओं के द्वारा, सेस्कारः--चावळ आदि अन्षा का जो संस्कार अथात्‌ 
संशोधन किया जाता है वद, पुसःएव --पुरुष का ही, इष्टः--स्वीकार 


किया गया हे। पाकजांद्यः विशेषाः--पाकज आदि . विशेषतायें 
परमाणूनाम्‌--परमाणुओं के, स्वगुणा:--अपने निजी गुण हैं। 


“व्याख्या--भोजन बनाने फे लिये चावल आदि अन्नों को पकाने 


अभाव हो तो कार्योत्पत्ति हो ज्ञाती है। अत एव प्रतिवन्ध का भाव, _ 


से पहिले शुद्ध किया और घोया जाता हे । इस क्रिया से भोजन | 


करने वाळे व्यक्त को ही सुख मिलता हे । यदि विना शुद्ध किये ही | 


भोजन चनाया जाये तो इस से कष्ट भी उसी व्यक्ति को होता है। इस 
, संशोधन और सस्कार का उद्देश्य अन के लिये नहीं दै.। इसीलिये अञ्न | 
५ को सुख दुःख अथवा दानि लाभ भी नहीं होते, हाते हें तो उस चेतन 
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पुरुष को ही होते हैं जो उल अन्न का उपभोग करता है । इसी प्रकार 

सदाचार और नियम पूर्वक रहन सहन तथा यक्ष दान तप आदि शुभ 

कर्म, शरीर द्वारा किये जाते हैं परन्तु इनका उद्देश्य जीवात्मा के लिये 

: होता हैं । क्योंकि जीवात्मा ही Ga दुःख का. भोगने दाळा द्वै-शरीर 

* तो जड़ होने से aaa अमुभव शून्य है। अतः कर्मा के नाश -के 

अनन्तर सूक्ष्म संस्कारों का आश्रय या अधिष्ठान शरीर नहीं हो 
` सकता है 1 - 


Stet की शुद्धि के पश्चात्‌ ,पाचन क्रिया का प्रभाव अन्न के प्रत्येक 
` कण पर होता है जिस से अन्न के परमाणुओं में पाकज गुण आ जाते 
. ` हें अथात्‌ अग्नि के संयोग से अन्न के रूप; रस, गन्ध और स्पशो में 
` अन्तर आं जाता है । इससे अधिक अन्न को किसी Ge दुःख य़ा.स्वश व 
omen की प्राप्ति नहीं होती । शरीर भी ब्रह्मचयोदि शुभ संस्कारों,ले / 
आकर्षक और चिरस्थायी वन जातां है परन्तु शुभ कमो छारा Ga 
` अथवा स्वरी या मोक्ष की प्राप्ति करना जड़ शरीर का काम तहीं-- 
आत्मा का काम हैं । 


2 टू i: 3 4 ५ 
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Rarer प्रकार अन्न के प्रत्येक परमाणु, पर अग्नि का प्रभाव पड़ता 
.. है और उनके निजी गुण वरावर चने रहते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक 
आत्मा के निजी शुण होते हैं. जिन का कभी नाश नहीं हो सकता | 

o इसके साथ ही शरीर संयोग से कुछ विशेष गुण भी आते जाते हैं 
Reet कारण आत्मा आत्मा में मेद दोता है तथा प्रत्येक आत्मा को 
पथक्‌ २ सुख दुःख आदि की प्राप्ति होती है। अतः परमाणुओं पर 
_ विचार करने से सिद्ध होता हे कि--जिस प्रकार अपने २ विशेष शुणों 
का आश्रय प्रत्येक परमाणु हैं उसी प्रकार अपने २ कर्म संस्कारों तथा , 
संस्कारों का आश्रय प्रत्येक जीवात्मा है--शरीर नहीं। : 


i आदि के शरीर धारण करना जीवों का स्वभाव हैं... 


' 
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शद्धाथ--उद्भवानुद्धवादयः-वायु . अग्नि आदि का उद्‌भूत : अथवा « 
| अदभूत स्पर रूपादि गुण. वाला दोना,निमित्तभेद संसगत्‌ — | 
| | पज अदष्टर्नेमित्त के कारण होता हें । सन्निधानेन-प्रतिष्ठा करने से; - 
ज्र आपि वॉ- अथवा, मत्य भिञ्गानतः- पहिचान से, देवताः 
| माने गये हैं ।- ee, क 

| _ व्याख्या-संसार के उपादान कारण परमाणु हैं और परमाणुओं 

सं परस्पर भेद का कारण उनके विशेष गुण हैं। कार्यरूप पदार्थ मे 

थाम 


प्रत्येक भूत के अपने विशेष गुण स्पष्ट प्रतीत होते हैं परन्तु कारणरूप 
* परुमाणुओं में स्पए नहीं होते । परमाणु संयुक्त द्दोते हैं: तो कार्य पदार्थ 
नर चनजाते हें और पदार्थ टूरते हैं. तो परमाणु वनजाते Sl यह कार्य 
SORT सम्वन्ध न केवल दव्यो में ही हे अपितु गुणों में भी है 
. क्योंकि कार्य द्रव्य, कारण द्व॒व्यों से उत्पन्न होते हैं और कार्यगुण, 
¦ , MOAÑA उत्पन्न दोते हें । कार्यरूप में गुणों का उदभूत स्वरूप 
js रहता हैं ओर कारणावस्था में अचुद्भूत स्वरूप रहता हे | चायु सें. 
° पर्श है परन्तु जव तक Gaal हिलाया न जाये तब तक उसके 
ˆ` उदूभूत स्पशो का त्वक इन्द्रिय से शान.नहीं होता अर्थात्‌ अनुदभूत ही 
| रहता है । दियासलाईे में अग्नि हे और उसकारूप अनुदभूत हे. अथात्‌ 
| चक्षुः इन्द्रिय से प्रतीत नहीं होता । अग्नि के रूप की प्रतीति तब तक 
अतीत नहीं होती जब तक दियासलाई को धिसा न जाये इसी प्रकार 
| जल का चापप और हिम तथा ओले आदि.वनने के लिये aban | 
a निमित्त की आवश्यकता हैं । अतः अनुदभूत को उदूभूत रूप में आनेके 
लिये किसी -निमित्त की बरावर अपेक्षा रहती 2) इसी नियम के. 
* अजुखार शरीरों का उद्धव किसी निमित्त विशेष के संसर्ग से ga | 
| , » = चता हैं।चद निमित्त वतम के कमी के सू संस्कारही हैं जिनके... 
. ¬ अभाव से शरीर की अथवा सुख दुःख की अनुभूति होती हे।यदिवेन . 
> | हॉ तो कमे फल की व्यवस्था नहीं रह सकती | ० a ne a 
7 o कई लोग मूर्तिपूजा का आश्रय लेकर इस सत्य की उपेक्षा किया | 
° करते हैं परन्तु विचार किया जावे तो यह' ठीक सिद्ध नहीं होता क्योंकि ` | 
` ०. ANR में मन्रो के द्वारा प्राण दी प्रवेशा करते हैं न दी चाण्डाल आदि | 
| ` के स्पशे से माण निकलते हैं-भूतिं जेसी की तैसी रहती है। यदि सुरति 


ग aia ० क 

rN aes IEN i ASHES भा कटक 
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प्रतिष्ठित माने जायें तो लाख यत्न करने पर भी मूर्ति खाती क्या 
नही, पानी पीने के लिये सुख क्यों नहीं Aed, मूर्ति के फुसफुसों में 
प्राणों का संचालन Fat नहीं होता, मूर्ति की नाड्या में रैक संचालन 
क्यों नहीं होता और प्राण धारिया के समान शचोस्लगे आदि अन्य 
जीवन क्रियायें क्यों नहीं होती ? जव मन्त्रों द्वारा माण शाक्त हा नहीं: 
आठी तो चाण्डालादि नीच पुरुषों के स्परे करने a वाक काग 
भी नहीं माना जा सकता | इतना अवश्य =z कि जो लोग Aer सें प्रा 
प्रतिष्ठा के दारा किसी देवता का खान्निधान मानते हैं अथवा 


मूर्ति को देख कर प्रत्यमिशान या पहचान करके निश्चय करते दें कि : 


यह. अमुक देवता दै-उन लोगों के सिद्धान्त को अभ्युपगम करके 


भी यह सिद्ध किया जा सकता दै. कि अदण संस्कारों में क्मंफल “४ 


प्रदान करने की शक्ति St ` 

 ©जयेतर निमित्तस्य दृतिळाभाय केवलम्‌ . 

परीक्ष्य समेतस्य परीक्षाविधयो मताः (FSU | 

शद्धार्थ--परीक्ष्यसमबैतस्य--परीक्षणीय व्यक्ति विशेष क घो 
समवाय सम्वन्ध रखने वाले, जयेतरनिमित्तस्य--जोत न xs 
किसी अदृष्ट कारण के; दृतिलामाय--फलय़ाऱ्त करने के लिये? 
'परीक्षाविधयः--अनेक प्रकार की तुलारोइण आद परीक्षार्ये? 
केवलं केवल; मताः-स्वबीकार की गई हैं। 


| सत्य को जानने 
व्याख्या-किसी व्यक्ति के पाप पुण्य या कफ on 
के लिये लोगों में कई प्रकार की परीक्षण विधियें जेसी आज. 


_ भी एक कलपना थी | कहा जाता था कि पापी का पलड़ा भारी 


कर्मा .. 
रो जाता था और पुण्यात्मा का हल्का | वास्तव में भान 2. 


. का सम्बन्ध न तो तुला के कांटे खे है. और न ही पलड़े ले 


. जम्बन्य ता उस चेतन पुरुष से हे. जो छुमाशम कर्म करता uy 


| k i eA जीत i किसी 1 - r ज्ञानने उससे अच्छा ० 
_____ इस जीत द्वारके किसी अदृष्ट कारण के : हक प्रयोग किया 
रा परिणाम निकाळने के लिये ही इन कब्पनाओं का प्रयोग कि. 
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s . प्रचलित हें वैसे ही. पहिळे भी प्रचलित थीं उनमें खेतुलारोहण | 


$ ~ x ae A चेर a 
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E सम्बन्ध है, स एव च-और चह ही, नः- हमारे मत में, चेतिता 
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TES GEER के कारण ही. तुला “का पलड़ा झुकता वा उठता 
है । जो लोग तुलारोहण की कल्पना पर विश्‍वास करते हैं उनको 
डनके ही मत के द्वाय अच्छी प्रकार समझाया जा सकता है कि 
जीवात्मा के कमे नष्ट हो कर भी सूक्ष्म संस्कार के रूप में विद्यमान 
रहते हैं और सुख दुःख रूप फळ उत्पन्न कर सकते हैं । यदि ऐसा 
न होता तो पलड़े के भारी या हल्का होने का निमित्त क्या हे? निमित्त 
है और बह कर्म कतो पुरुष के साथ समवेत है-तुला के पलड़े के साथ 
नहीं । इस से भी सिद्ध होता है कि जैसे प्रत्येक परमाणु में बिशेषता 
है वैसे ही अत्येक आत्मा में भी विशेषता है। चह विशेषता प्रत्येक 
जीव के कर्मा के अदष्ट संस्कारों की ही है जो उसके साथ रहते और 
सुख दुःख का फल Wart हैं क्योंकि आत्मा के साथ ही उनका 
FAM सम्बन्ध है। 

यह ग्रन्थ gat सिद्धि कों सुख्य रख कर लिखा गया है। ईइवर 
की सिद्धि का लामालाभ जीवात्मा को ही प्राप्त होता है क्योंकि जीवों 


\ 


को स्वीकृत कर्मा का झुभाशुभ फल, लोक परलोक के रूप में तभी 


. आप्त हो सकता है जव कोई न्याय कारी कर्माध्यक्ष हो । इसीलिये इदवर | 


की सत्ता को सिद्ध करने BRA oft उदयनाचार्य जी ने आत्मसम्भोग . 


की युक्ति का चर्णन किया है। जहां तक जीवों का कमो के फलों के 
साथ सम्बन्ध है वहां तक युक्ति का प्रयोग कर दिया गया है। परन्तु 


- आत्मा के विषय में age सी ऐसी इंकार्ये जो सांख्या चावाकों और 


चौद्धो के द्वारा उठाई गई हैं। यदि उन पर विचार न किया जावे तो 


कर्मफल की व्यवस्था का समन्वय नहीं हो सकता। अतः आत्मा के . 


सम्बन्ध में कुछ आवश्यक विचार किया जाता दै। | 
शंका-- कई लोगों का कथन है कि-आत्मा कर्म कतो नहीं है 


अतः उसके GA कमे संस्कारों का सम्वन्ध नहीं है बुद्धि को कतो 


सान कर व्यवस्था हो सकती है। र 
उत्तर--कर्दंधमों नियन्तारुचेतिता च स एव नः 
अन्यथानपवगः स्याद्संसारोऽथवा भ्रः ॥१४॥ 


शद्धार्थ-¬ क्ेधर्मा-कतो के धर्म, चियन्तारः- विशेष नियम से 3 


J 
e z 
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. चेतन आत्मा है। अन्यथा- यदि ऐसा न माना जांबे तो, अनपवर्ग?-- A 
: मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी, अथवा-अथवा) ia रहने वाला; | 
. असंसार+- मोक्ष ही वना रहेंगा। , Pe ee | 
॒ व्याख्या--बुद्धि को कता मानने से दो भयकर दोप आते हैं- खदा | 
`का वन्धन या फिर सदा का मोक्ष ।-जिनके मत में बुद्धि को जड़ प्रकृति | 
'का विकार माना गया है। उनके मत में जइ बुद्धि को. कतो स्वीकार 
करने से यद्द भी मानना पड़ेगा कि बुद्धि में कर्ता के गुण हैं. परन्तु न 
: ,जड़ वस्तु में चेतन आत्मा के कर्देत्व आदि धमे सिद्ध नहीं दो सकते | 
कर्ता वही हो सकता हैं जिस में किसी कमें के करने की इच्छा हो Fat 
कि विना इच्छा के क्रिया नहीं की जा सकती। जड़ पदार्थों में क्रिया 
` .होती' है और चहद क्रिया उनकी अपनी इच्छा से उत्पन्न नहीं EAE - 
` करती | इच्छा चेतन में ही रद्द सकती है । जव. चेतन इच्छा करता है A 
तो उसकी इच्छानुकूल जड़ में क्रिया होती है । इसीलिये आत्मा को | 
aah करने में स्वतन्त्र कहा गया है.। वुद्धि जड़ होने से स्वतन्त्र नहीं = 
_ किन्तु आत्मा की इच्छा के अनुसार कर्म करती हे । यदि बुद्धि को 
.कर्ता मानना है तो चेतन भी मानना होगा क्‍योंकि कतो के थमो . | 
लिये यही नियम है कि इच्छा और कृति एंक ही अधिकरण में रहें और :.. a 
` "जहां इच्छा तथा कृति रहेंगे उसे ही चेतन मानना होगा | अतः . ; 
यातो बुद्धि को चेतन मानो या कतूत्व शक्ति से विहीने जड़ 
 -चस्तु स्वीकार क्रो। i 
mR a इससे यह सिद्ध हुआ कि बुद्धि जड़ है चेतन कर्ता नहीं । इसी- 
_ लिये कर्मा के संस्कार चेतन आत्मा के साथ सम्बन्ध, रखते हें-चुद्धि | 
$ साथ नहीं । वह आत्मा बुद्धि को साधन यना कर “विचारने आदि , | 
1 काम करता है-जड़ वुद्धि में इच्छा पूर्वक क्रिया करने की योग्या | s | 
2 कोई बुद्धि को चेतन मान कर आत्मा की अनावश्यकता 
केबल नाम मात्र का मेद होगा-चस्तु तत्व का नहीं। | 
कि चेतन को क्रिया करने केलिये साधनकी . 


> 


के 
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१. 

i भोग-ये तीनों जिस एक, तत्व में पाये जाते Faas th ` 
है पद - पाये. हे र; 

| क्म कतो है और वदी.कर्म फल का मो र है लि 

` ` शरीर से अतिरिक्त आत्मा को कर्ता भोक्ता मानने मे arate दो. 

+.) दरी आपति हे! उसका कथन है कि शरीर ही eel करो 

| zbk STAT. शरीर में at उत्पन्न दोती है और शरीर के साथ ही नष्ट ao! 

| प A | आत्मा नामक कोई चेतन पुरुष नहीं E l इसका उत्तर यह | 


` नान्य ष्टं स्मरत्यन्यो नेक भूतमपत्रमात्‌' ही 
„ ¦ वासना संक्रमो,नास्ति न च गत्यन्तर स्थिर: ॥१५॥ 
=) i rh के देखे हुए पदा को, अन्यः | 
५. कोई दूसरा व्यक्ति, न 'स्मरात--स्मरण नहीं करता है.। अपन्रमात्‌-- a 


| 

9 क्रम के नाश होने के कारण; भूतस्‌--दरीर नः रट 
` - ''` अर्थौत्‌-जो पहिले था दात TUT, एकम्‌ न-एक हे; Soe 
| `. अथात्‌ जा पहिले: था वही अव नहीं है यदि कदा शव लि j 


गत्यन्तरधू--उपादानोपादेय भाव अथवा कोई दूसरी गति, न-सिद्ध . | 


ह 
4 
r 
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चेतन आत्मा, शरीर. से पृथक कोई 
7 ही ह आर शरीर से पृथक कोई चेतन व्यक्त नहीं 
»नियम कैसे ? सूति का. नियम है कि जो 
"अनुभव करता देखता खुनता है, वही व्यक्ति देशान्तर 
उस वस्तु का स्मरण करता हैं । जिस व्यक्ति 
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(४४) 
को विष्णुमित्र को स्मरण करना चाहिये-परन्तु ऐसा न 
EI ही अपनी अनुभूत वस्तु को स्मरण करता =k 


जिस प्रकार प्रत्येक शरीर, उसके अंग प्रत्यंग, AZ, कान; नाक 

` हाथ-पैर आदि तथा शरीर के कने देखना; खुनना, खाना- यीना आदि 
पक दूसरे से सर्वथा मिन्न-मिन दें। उसी प्रकार प्रत्येक चेतन ATT, 

. आत्मा के कर्मे सोचना, विचारना, इच्छा करना, अनुभव करना; स्मरण 
, करना; निश्‍चय करना इत्यादि सत्रेथा एक दुखरे खे सिन २ हैं । जेसे 
. यह सत्य द्वे कि-देवदत्त के भोजन करने से किष्णुमित्र की war 
_ निवृत्त नहीं होती. और विष्णुमित्र के विद्याभ्यास करने से ANTI की 
योग्यता वृद्धि नहीं होती तथा यज्ञदत्त के घनोफाःन करने & घमेदत्त. 
` की दरिद्रता दूर नहीं होती । वेसे ही यह. भी सत्य है. कि पक के देखे... 
सुने या अनुभव किये पदा को दूसरा व्यक्ति स्मरण नहीं करता | ये 
स्मृति कें नियम सिद्ध करते हें कि शरीर खे पृथक कोई आत्मा है जो 
स्मरण करता है । भौतिकवादी कहते हें. कि caer भी शरीर का 
ही घः हैं- म.स्तष्क की एक क्रियाविशेष का नाम ही Sale ti 
परन्तु विचारिये-पक युवा पुरुष अपने वाल्यकाळ Hl घटनाओं का 
. स्मरण करता हुआ कहता हैं. कि मैंने जिल देवदत्त को कलकत्ता में 
देखा था उसी को आज आगरा में देख रदा हूं। इस स्ति कर, 
बात निर्धियाद हैं. और वह येह कि मैंने ही इसको देखा था और में ही 
इसको देख रहा हूं अथात्‌ अनुभव करने वाला और | स्मरण करने 
` चाळा पक ही व्यक्ति हें । यदि यह अनुभव करने बाला और स्मरण 
- करने चाला आत्मा नहीं किन्तु शरीर दी दै ते स्मृति के नियम विरुद्ध , 
होने से शरीर को स्खति नहीं हो सकती क्योंकि वाल्यकाल में में 
(शरीर) और था ओर आज यौवन काल में मैं (ारीर) और हुं ˆ « 
बाल्यावस्था में शरीर का, शरीर के अंगों का और शरीर की oe 4 
em परिमाण बहुत छोटा होता दे तथा योचनाचस्था में शरीर ऑर _ j 
` ` ` उसके अंगों तथा शक्तियों का .परिमाण अधिक बड़ा होता हे.। बाल्य. 
कार का शरीर और यौवन काल का शरीर “एक' नहीं कहे जा की l a 
ret की पत्येक शाखा से सिद्ध दें कि शरीर में पहिले अंश र ig 
` ` न्यूनता होकर दूसरे अन्य अंशों की वृद्धि होती | और च : 
______ के परमाणु सात बे के पश्चात्‌ सर्वथा दूसरे ही बदल जाते =a ps 
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sat? भी पिछला परमाणु शेप नहीं रहता जव भौतिक शरीर में इतना 
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युवाचस्था में उस शरीर का एक भी परमाणु विद्यमान 1 
अतः शरीर को ही आत्मा मानने पर स्सृति नहीं हो ab य 
wala होती हे इसलिये शरीर से सर्चथा भिन्न चेतन आत्मा है। 


भौतिक. विज्ञानबादी वौद्ध यदि कहे कि-दारीर | 
चदलचे पर पहिले परमाणु अगले pba! को के लाळ 
देते हैं और वे अपने नाश के समथ अन्य परमाणुओं को अनुभव देते 
Slew अकार एक ma के गुणधम दूसरे परमाणु.मे संक्रमित हो 
c` T चले जाते हैं और स्मृति आदि का व्यवहार सिद्ध होता रहता है 
. जैसो कि कप्तूरी, कपूर, अथवा सुवासित गन्ध चाळे. दव्यां को किसी 


वस्त्र में रखचे से उसकी गन्ध-वासना, यख में आ जाती È । इस . 


अकार वासना का खंकमण बरावर होता रहने से स्सति-नियमा की 

» च्याख्या की जा सकती है अतः शरीर से पृथक किसी चेतन आत्मा 
, को मानने को आवश्यकता नहीं है ! | 

बिचार किया जावे तेर भौतिक बिशान-वादियों का यह मत ठीक 

नहीं हे क्योंकि क्षणिक स्वभाव घाले परमाणुओं में घासना-संक्रमण के 

. लिये उपाद्रच-उपादेय भाव को स्वीकार करके भी स्सखृति नियमों की 


व्यवस्था नहीं की जर सकती ae परमाणुओं को झणस्थायी मान. 
> - कर निवाह किया जाचे ते. अन्य की देखी वस्तु का स्मरण किसी | 


j अन्य को होना चाहिये | परन्तु नहीं हो सकता-अतः यह मत ठीक 
? नहीं हें । यदि परमाणुओं को चिरस्थायी माना जावे ता भी स्सृति की 


० दाथ के कट जाने से हाथ के अनुभव का संक्रमण शरीर के अन्य 
i आग सें मानना होगा तथा पेर, नाक, कान, के कड जाने ओर आंख 
| , „ के फूट जाने तथा किसी अन्य इन्द्रिय के अदाक्त हो जाने से उन २ 
अंगों का अनुभव, दोष. झरीर में संक्रेमित हुआ मानना होगा । 
परन्तु पेसा माना नहीं जा सकता क्योंकि हथ-पैर आदि अंगों के 


| i ° i - A 
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'परिबतन हो जाता है तो यह केसे कहा जा सकता है कि: वाल्यकाल - 
चाले सरीर की, देखी हुई बस्तु को उसी शरीर ने स्मरण किया जव कि _ 


„ » व्याख्या नहीं की जा सकती | स्थिर पक्ष में प्रधान दोष यही हैं कि. 


| ’ o , खण्डित हो जाने से उन २ के अनुभव भी उन २ के साथ खण्डित होंगे. 
' _ , और शेष शरीर में संक्रमण न कर सकेंगे। तव शेष शरीर को उन २ 


थ 
~N 
aN 
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7 खण्डित अंगों के अजुभवों की स्सति कभी भी न दो सकेगी। इस 
प्रकार स्थिरपक्ष में स्पुति-विलोप्र का प्रसंग उपस्थित होगा । अतः a 
qR के नियमों से यद सिद्ध होता हैं: क्रि अंगों के अनुभव, दारीर में हा: 
. चासित अथवा.संक्रमित' नहीं होते: किन्तु -अनुभंव ओर स्मृति का a 
o o अधिष्ठान कोई चेतन है. और वह शरीर तथा अंगों उपांगों से सरथा A 
क्षणिकवाद' की दृष्टि से “वासना-संक्रमण' की पुष्टि करने वाले 

_ भौतिक विज्ञानवादी . दौद्ध के विचारों की परीक्षा करना भी आवश्यक 

_ है | अतः अब यह विचार किया जाता है कि परमाणुओं को क्षणिक 

~ अथात्‌ क्षणमात्र-स्थायी मान कर :भी स्मृति. की व्याख्या. नहीं हो _ 
सकती.। See Sa 


? 


शका--बौद्धों का कथन हैं कि जो भी वस्तु है वह क्षणिक स्वभाव * , 
चाली है । क्षणिक परमाणुओं के युणंघंमे, क्षण के अनन्तर क्रमागत 
परमाणुओं में संक्रमित होते. हैं. और स्मृति की व्यवस्था कर सकते हैं 
अतः शरीर के. परमाणु पुञ्ज से अतिरिक्त किसी अन्य चेतन आत्मा का 
मानना निरर्थक है। यदि माना भी जावे ते। वह आत्मा री क्षण में ' 
परिवतेनशील कोई आ.नेत्य वस्तु ही सिद्ध छोगा--नित्य अविनाशी- | 


तत्व नहीं । 
उत्तर*-न वेजात्य बिना. तत्‌. स्यात्‌ न तस्मिन्नलुमा भवेत्‌ 
विना तेन न तत्सिद्धिः नाध्यक्षं निश्चय विना ॥१६॥ 


' नन्दार्थ वैजात्ये व्िना- भिन्न जातीयता को स्वीकार किये विन, | 

[त्‌_क्षणिकत्व न स्यात्‌-सिद्ध नहीं हो सकता । तारमन्‌-आर ", . 
जातीयता को स्वीकार. करने “पर; अनुम।-अनुमान भी, ने | 
at सकता । तेन विना--ओर अनुमान के बिना; ` A 


0 
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ओर न ही अनुमान प्रमाण S| वात यह हे कि-क्षणिकत्व को सिद्धि 
के लिये वीज आदि में बीजत्व आदि के अतिरिक्त कोई अन्य जातीयता 
स्वीकार करनी पड़ेगी और बिजातीयता स्त्रीकार की जाबे ता 
उस की सिद्धि के लिये कोई अनुमान, प्रयाण. होना चाहिये। क्‍योंकि 


अनुमान के बिना वैजात्य की सिद्धि नहीं हो सकती तो क्षणिकत्व की. | 


केसे दायी ? रह गया पत्यक्ष, सो वह भी न तेर चैजात्य का साधक है 
ओर न ही Asa का, कारणं यह छै कि-सबविकल्पक प्रत्यक्ष के 
बिना निर्वेकरपक अत्यक्ष की सिद्धि नहीं होती और यह तभी हो 
सकता हैं जब स्थिर पक्ष को स्वीकार किया जावे; परन्त ऐसा मानते 
ही क्षाणकत्ववाद का दुर्गे ASA खे धराशायी हो HM | इस तत्व 


» को स्पष्ट करने के ल्यि art at अक्रिया पर एक दृष्टि डालना | 


आवश्यक SI 


ate कहते. हैं. कि-वीज कणिक अथात्‌ क्षण २ में परिवर्तन 
ate Bist बीज Sa में डाला गया तथा अंकुर उत्पन्न करता हैं वं 


जा बीज बोरे अथवा कोठे में हे-इन में ast अन्तर है। वोरे 


» आदि से निकाल कर जव बीज को क्षेत्र में ड॒ला जाता हें तब उससे 
अंकुर उत्पन्न होता डे । यह अंकुरोत्पत्ति क्षणिक परिणाम के कारण | 
होती डे । कुशुर-स्थ बीज में यह वात नही कुशळ आदि में बन्द पड़ा _ 


हुआ बीज अंकुरोत्पत्ति करने में समर्थ नही होता । Aver वीज में 


. अकु्द्रपत्वः अथीत्‌ अंकुरोत्पत्ति 'क्रिया डे -कुशूळस्थ बीज में .नहीं। 


अतः अंकुर का कारण बीजत्व नहीं . किन्तु कुर्वदपत्व हैं। यह | 
sqrt’ धीजत्व से भिन्न जाति विशेष, हैं। विचार यह करना हे 


कि कुशूळस्थ वीज भूमि में पड़ जाने से क्‍या बीजत्व-विहीन हो जाता 


. ० 7 हैं और 'कुबंद्रपत्व' नाम की कोई विशेष जाति उसमें आजाती हें 
` > अथवा बह वीजत्व जाति वाला वीज ही रहता है ? यदि 'कुवेदुपत्व 


quan जाति है ar उसकी सिद्धि के लिये प्रमाण होना चाहिये। 


क्योंकि अमाण के विना 'कुर्वेद्र्पत्व' की सिद्धि नहीं हो .सकती। जिस a 
अकार बीजत्व जाति चाळे प्रत्येक. बीज में उसकी जाति का, चक्चुः a ; 


ade इन्द्रियों से ज्ञान. होता है, उस प्रकार 'कुवेद्रपत्व' जातिका 


feat भी व्यक्ति को मत्यक्ष नहीं होता। अंकुर आदि को उत्पन्न करने य 
, के लिये वीज डी लिये जाते है- gaged जातिमान्‌ कोई पदाथ «._ 


$. र 
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विशेष नहीं लिया जाता | चावल चाहने वाला व्यक्ति धान की खोज 
में निकलता हैं-कुवेद्रपत्व” की खोज में नहीं | इसी प्रकार गेहूं चना 
आदि अन्न पैदा करने की इच्छा वाला व्यक्ति गेहं ओर चना के वीजों 
को प्राप्त करना चाहता हे-'कुवंद्रपत्व' को नहीं | संसार की किसी 
मंडी में धान, गेहूं चना, जौ तथा उड़द, मूंग और मक्का, वाजरा 
आदि के वीजों के ढेर के ढेर मिल सकते हैं परन्तु 'कुदद्रूपत्व 
नाम वाली कोई वस्तु कहीं नहीं सिल सकती । यदि “कुवंद्रपत्य 
जाति वाला कोई पदार्थ संसार प्रसिद्ध होता और वह अन्नोत्पत्ति 
का वीज के समान मुख्य कारण होता ते! संसार की मंडियां में 


कुर्वेद्रपत्व” के भण्डार भरे मिलते, परन्तु ऐसा न हुआ और न हैं, । 


बीज की ही आवश्यकता रही हैं ओर वही रहेगी । 


यह बात ठीक हैं कि बीज तभी अंकुरादि उत्पन्न करने में 
सामथ्येवान होता हे जव उत्पत्ति के नियमानुसार दीज को सहकारी 


कारण- अनुकूल भूमि, अजुकूल ऋतु तथा जळ सिंचन आदि प्राप्त 


हों । इतने से यदि बीज की उपादेयता को अनावश्यक समझ 
DD त्व' जाति वाळे पदार्थ की आवश्यकता मानी जावे तो यह एक 
व्यर्थे की कल्पना कही जायेगी। एक वात और हैं. और वद्द.यद्द कि 
यदि बीज स्थिर नहीं हे अथोत्‌ अंकुर उत्पन्न करने तक वह वीजत्व 
जाति वाला नहीं रहता तो सहकारी कारणों की अपेक्षा भी नहीं होनी 
चाहिये; परन्तु होती हैं और वह बीज ही क्रो होती है। यह तभी हो 
सकती हैं जव बीज को क्षणिक न मान कर स्थिर ही माना जावे | अत 
- जिस किवेद्रपत्व' जाति को मानकर क्षणिकत्व .की सिद्धि करने का 
प्रयास किया जाता है न्रह प्रमाण शून्य है क्योंकि कोई भी प्रमाण, 


._ वीजत्व का निरादर करके Sagres’ की जाति-विशेष सिद्ध नहीं कर + , 
सकता | | 


अनुमान से क्षणिकत्व की सिद्धि न देख कर विज्ञान वादी यदि 


.____ प्रत्यक्ष प्रमाण का आश्रय लेना चाहे ओर यह कहे कि प्रत्यक्ष से सब 


` पदार्थो का क्षणिक होना सिद्ध होता है-तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं 
है। प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता हे-सविकल्पक और निर्विकल्पक 


feet भी वस्तु पर दृष्टिपात करने से. पहिले पहल “यह' या “वह! . 


: . इतना मात्र ज्ञान होता हे । इस कान में कौन या कैसा” “er या वैसा 
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इत्यादि गुण विषयक विकल्प नहीं होता, इसलिये प्रथम क्षण में होनेवाले 
ज्ञान को निर्विकल्पक कहते हैं. इसके वाद (यह पेसा है” वेसा है” अथात्‌ 
इष्ट वस्तु के आकार-प्रकार का ज्ञान होता है। इस ज्ञान में वस्तुके TT 


Wait का ज्ञान होता हे । इस लिये द्वितीय क्षण में होने वाळे इस ज्ञान 7 


को सविकल्पक ज्ञान कहते हैं । ये दोनों प्रत्यक्ष ज्ञान, क्षणिकवादी के 
मत में क्षणिक हैं, प्रथम क्षण में होने वाले निर्विकल्पक “ज्ञान की 
सत्ता तो क्षण भर में लुप्त हो गई फिर उस नएक्षान से द्वितीय क्षण 
में हाने वाले निदचायक सविकल्पक शान की सिद्धि किस प्रकार हो 
सकती है ? इस लिये सविकल्पक ज्ञान को जब तक स्थिर स्वीकार न 


: किया जावे तव तक वोद्धामिमत निर्विकल्पक प्रत्यक्ष की सिद्धि नहीं 


होती और ऐसे प्रत्यक्ष से. क्षणिकत्व की नहीं “अपितु स्थिरभाव की 


* सिद्धि होती है। अतः क्षणिकत्व विज्ञान की सिद्धि में न तो प्रत्यक्ष 


ही प्रमाण है और न ही अनुमान, अतएव क्षणिकंवाद अयुक्तिःयुक् 


तथा प्रमाण शुन्य सिद्धान्त है। 


शुका--सन्देह वाद की दृष्टि से कहा जा सकता है कि पदार्थ क्षण 


मंशुर हैं क्योंकि प्रत्यभिज्ञामात्र से सन्दे का अभाव नहीं होता | 
उत्तर--स्थैयरृष्टयोन सन्देहो न प्रामाण्ये विरोधतः 
. एकता निश्रयो येन क्षणे तेन स्थिरे मतः ॥ १७॥ 
शब्दार्थ-- स्यैयंदृष्टयोः--पदार्था की स्थिरता तथा उनके विषयमे 
सन्देहः न-सन्देह नहीं हो सकता | प्रामाण्ये--पदार्था के प्रमाण होने 


~ 


सकता | येन--डिस नियम से, कषणे-षणिक मानने पर एकता निश्रयः- | 
पदार्थ के एक होने का निश्चय द्ोता दे, WA उसी नियम के कारण) | 
. स्थिरे--पदार्थ की स्थिरता के विषय में, मत*--उसके एक होने का 
व्याख्या- संसार के व्यवहार में पदार्थों की .स्थिरता का जितना 1 - 
` महत्त्व दै ळा भी दूसरी बात का नहीं हैं, प्रतिदिन घटपटादि 
` तथा ग्रह age आदि को देख कर लोग कहते हैं कियद वही यतेन 


a ण 
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J हैं जिसको पिछले वर्ष खरीदा था, mat इसी वर्तन में खिचईशे . | 
: वनाई थी, पीतळ की परात भी वही हें जिस में मेरी माता: जी चावू _ 
| 
| 


» धोया करती थीं; यह वही कोट Biren मेरे. पिता जी पहना करतेः 

a, यह वही घर हैं, जिसको दस वर्ष इप हमारे पिता जो ने बनवाया. 

« था, यह वही व्यक्ति है, जिसको दो वर्ष हुए मैंने कलकत्ता में देखा. 
; था ! यंह पदार्थों का cathe अथात्‌ स्मरण करने के पश्चात्‌ | 
` निश्चय करना सिद्ध करता है कि पदार्थ क्षणिक नहीं हैं किन्तु स्थिर oo 
... स्वभाव वाले हैं। | 
| 


क्षंणिक विज्ञानवादी कहते हैं. कि--पदार्था क्र विषय मेँ केवल 
` प्रत्यंभिज्ञा ही नहीं होती किन्तु सन्देह भी होता हें । यह वही पदार्थ 
हे या कुछ और! Ge वही वस्त्र है. या कोई और ? --इत्यादि सन्देह | 
भी संसार' में पाये जाते हैं: । अतः सन्दे के पाये जाने से क्षणिकता | | 
` की सिद्धि होती हैं स्थिरता की नहीं, यदि ऐसा ही हैं तो क्षणिक a 
` विज्ञानवादी को यह वताना आवश्यक हो जायगा कि वह विना E 
` ` कारण के प्रत्यभिज्ञा का निराद्र क्यों करता Flare यदि कदीं२ . 

: पाया भी जाता हैं तो उस की निवृत्ति भी हो जाती हे. और सन्देह _ 
मिंट जाने . के अनन्तर प्रत्यभिज्ञा द्वारा पदार्थो की स्थिरता ही सिद्ध 
होती दै । आर दूसरी बात यह है कि पंदांदा की उपस्थिति के विना 

सन्देह भी नदी हो सकता--यदि पदार्थ हो तो उस को देख कर सन्देह 
` भी हो.सकता हे और पदार्थ ही न हो तो सन्देह किस के विषय में 
> _ होगा और सन्दे निवाति के पश्चात्‌ सिद्ध कौन होगा ? अतः प्रत्य- 
` भिश्ञाकानिराद्र करके fede सन्देहवाद को महत्व देना. किसी ' 
भी प्रकार से बुद्धिमत्ता नहीं कहा जा सकता । एक वात मर भी . 
मन यह हैं कि सन्देह किस बात का आर किस वस्तु का तथा « | 
में होता दै? क्या पदार्थों की स्थिरता के दिपय में सन्देह . 


ने पर ही सन्देह किया जा सकता हैं क्षणिकता से नहीं | देखिये- 5 ; | 
हे, इमने मकान को देखा फ़िर हमने अनेक काम किये, va 


ह 
अ. | 
n 


z z 
5) हक; के 
॥::. . 


>. 
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या दो घण्टा हुए पहिले देखा था या यह कोई दूसरा मकान है । 
यहा सन्दह, मकान के विषय में है-- परन्तु मकान आज से दो वर्ष 
या दो घण्टा, पदिले से हमारा देखा हुआ है तव से लेकर अभी तक 
यह मकान बराबर विद्यमान दै । अतः इतनी लम्बी अवधि अर्थात्‌ दोः 
वर्ष या दो घण्टा के अरबों खरवों क्षणों तक स्थिर रहने वाळे पदा 


को एक क्षण मात्र स्थायी किसी प्रकार सिद्ध नहीं किया जा सकता . 


इसलिये पदार्थों की स्थिरता तो निर्विवाद है. और उसके आधारः पर 
सन्देह वादी पदार्थों को क्षणिक सिद्ध नहीं कर सकता। | ; 


इसी प्रकार मकान के दशन में भी सन्देह नहीं हो सकता क्योंकि: 
TÅR एक क्षण का कार्य नहीं है। मकान को देखने का कार्य कई क्षणों 
में सम्पन्न होता है। देखने से पहिले भी मकान की सत्ता स्वीकार 
करनी पड़ेगी। देख चुकने के पहचात्‌ भी सन्देह करते समय मकान 
को विद्यमान मानना आवश्यक होगा | सन्देह निवृत्ति के पश्‍चात प्रत्य- 
Ra होने पर कि--'निस्सन्देह यह वही मकान हे — मकान की सत्ता 
फिर स्वीकार करनी होगी । अतः पदार्थों के दर्शन - अर्थात्‌ स्थिरता 
के ज्ञान के विषय में मी सन्देह नहीं हो सकता । और सन्देह होने 
पर भी क्षणिक सिद्ध नहीं होता। ` : ; 


यदि कहा जावे कि प्रामाण्य में सन्दे है अर्थात्‌ निणायक प्रमाण 
के होने में सन्देह हे अथवा प्रमाण के निर्णायक होने में सन्देह छै 


- यह कहना भी ठीक नहीं क्योंकि ऐसा मानने से तो सन्देह भी नहीं 


हो सकता । सन्देह और सन्देह की निवृति तथा सन्देह. निवृति के 
कारण-- इन सव को प्रत्येक विचारशील स्वीकार करता है । यदि 
निणेय कोटि तक पहुंचाने वाळा कोई भी प्रमाण न होता तो सारा 


'संसार सन्देह सागर में गोते खा कर नष्ट भ्रष्ट हो गया होता। अतः | 

यह भी नहीं कद्द सकते कि द्विविधा को मिटा कर निश्चय कराने बाला | 

कोई प्रमाण नहीं हैं। यदद प्रत्यभिज्ञा हे जिस 'के द्वारा संशय की | 

` निवृति होती और लौकिक व्यवहार Gare रूप से सिद्ध होते हें | 

- यदि कहा' जावे कि-परत्यमिज्ञा के विषय में ही संदेह हे तो पसा | 
माननां भी युक्ति युक्त नहीं दै क्योंकि प्रत्यभिज्ञा को स्वीकार करना 

, और sa की प्रामाणिकता में सन्देह करना परस्पर विरोधी बातें है। | 


अग्नि की सत्ता स्वीकार करना और यहं कहना कि अग्नि प्रकारा 


> 
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` . ` ऋरता और शीतल है-- यह विचार विचारवान्‌ व्यक्ति को शोमा , 
i नहीं देता 1. , : 
: यदि यह कहा जावे कि-पदार्थों को क्षणिक मान कष w 
fren अथात्‌ यह वस्तु वही दै-यद शान a सकता य = ॒ 
इठघर्मी ही कही जाबेगी । अळा एक क्षण में स्थित ERS a 
"जे नए हो जाने वाळे पदार्थ में ्रत्यभिश्षा हो कैसे सकती हः pat 
'अत्यभिज्ञा के लिये न्यून से न्यून तीन २ क्षण ATA saa, प Aes 
मे वस्तु का दर्शन, दूसरे क्षण में संदेह, तीसरे क्षण में संदेह शप 
“rey प्त्यमिज्ञा । इस करम को स्वीकार किये विना गणक ह पी 
at सन्देह अथवा भत्यमिज्ञा की सिद्धि नहीं हो सकती | पि ह 
ˆ तो संदेह तथा प्रत्यमिज्ञा से पदाथा की क्षणिकता सिद्ध a Us 
: स्थिरता ही सिद्ध होती दै । अतः पदार्था की स्थिरता स्मीकार oa 
से ही प्रत्येक पदार्थ का निश्चयात्मक ज्ञान होता हे । क्षणिक मान 
` तो संदेह भी उत्पन्न नहीं हो सकता । | 
उपरोक्त क्षणिक विज्ञानवाद पर विचार करने खे यह सिद्ध होता 
“है कि जो लोग चैतन्य को at का विकार मानते हं या क्षण at 
` , परिणाम स्वभाव वाला मानते हैं उनकी युक्तियों से भी यही a 
, ` होता हैं कि वासना का संक्रमण नहीं होता किन्त मा 
चासनाओं का आधार कोई चेतन आत्मा है जो शरीर से प 
` “कोडे तत्व विशेष है । वह कोई क्षणिक भौतिक पदार्थ न i 
अभौतिक नित्य एक रख अविनाशी तत्व हे. । वही a mi = 
अनेक प्रकार के TAT को धारण करके सुख दुःख क अ 
` इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि जीवों के खुखदुःख भोगने का का र 
अपने २ क संस्कार और भोग संस्कार छैं-यही,परलोक के नर 
कारण हैं क्योंकि इन के होने से ही जन्म जन्मान्तर की माप्त ता. 
ak ` z 


खोक क के हेतु 
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निमित्त से ? दोनों प्रकार से अनचस्था दोष आता है और यह मानना - 
पड़ता हे कि कारणत्व स्वाभाविक है। . 


SR AGUA नीलाद्यापे न वस्तुसत्‌ 
Te तत्र तच्छुक्तामाति साधारणं न किम्‌ ॥१८॥ 


शब्दाथं--86 शक्तिइ---कारण की शक्ति अर्थात्‌ कारणत्व को 
अनाइत्य-स्वीकार न करके, नीलादि अपि-नीलादि पदार्थ भी; 
सत्‌ वस्तु न-वास्तबिक सत्ता वाले नहीं हो सकेंगे। क्‍योंकि ; 
तद्यकत्तमू-सहकारी कारण से युक्त; तत्‌-सुख्य कारण ही, तत्र-काये. 
७ ` की उत्पत्ति में, शुक्‍तम्‌-समथं होता है । इति-इस प्रकार कारणत्व. 
i शक्ति पर विचार करने से; किम्‌ साधारणम्‌ न-_कारणत्व सामान्य 
> की सिद्धि नहीं होती है वया ? अर्थात्‌ कार्य मात्र के प्रति कारण मात्र 
की आवश्यकता हुआ करती है-कार्य में कार्यत्व हैं तो कारणत्व भीः 
° होना ही चाहिये। | 
च्यास्या-रिःख प्रकार नीली वस्तु सव को नीली ही प्रतीत होती 
है और उस में नीलिमा का गुण हे इसी प्रकार कारण में. भी उसकी 
अपनी शक्ति कारणत्व विद्यमान रहती हे । यदि नील वस्तु को नीलिमा 
से युक्त मान कर वास्तविक पदार्थ माना जा सकता है तो कारणत्वं . 
से युक्त कारण को भी मानना चाहिये क्योंकि पेखा न मानने पर 
नीलादि पदार्थं भी वास्तविक सत्‌ बशतु न रह कर काल्पनिक चस्तु ही | | 
सिद्ध होंगे । यदि पदार्थ में नीलत्व गुण स्वीकारन किया जावेतो | 
नीली वस्तु के होने या चस्तु के नीळा होने में कोई प्रमाण नहीं मिल : | 
| ~~ * सकेगा। इस प्रकार नीली आदि कहंलाने वाली वस्तुओं की वास्तविक ' | 
सत्ता न रह कर काल्पनिक सत्ता रह जायगी। . ae 
> कारण का कार्य के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होने से कारण कार्यभाव . 
* समझा जा सकता है । कारण कहलाने वाले पदार्थ में यह एक. 
` स्वाभाविक शक्ति है कि वह अपने निमित्त अथात्‌ सहकारी सदाको 
|` , को साथ लेकर किसी कार्य को उत्पन्न कर सकता है जैसा कि बीज | 
; अपने सद्दायक अजुकूलभूमि, अनुकूल ऋतु तथा अनुकूल 
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आदि आवश्यक सहायकॉ की सहायता पो कर अंकुर को उत्पन्न करने 
में समर्थ होता है । इस शक्ति का अनादर करना न केवल काये कारण- 
भाव को अस्वीकार करना है किन्तु नीळ पीत आदि वृस्तु मात्र की 
सत्ता को अस्वीकार करना दै क्योंकि जिस प्रकार संसार के नीलपीत 
आदि पदार्थ अपने २ नीलत्व पीतत्व आदि शुणधर्मो से युक्त हें उसी 
प्रकार चह कार्य कारण भाच से भी युक्त हैं । भाव यह हैं कि संसार 
के पदार्थों में केवळ रंग रूप ही नहीं हैं अपितु वह किसी के कारण 
और किसी के कार्य भी हैं अतः यदि नीली वस्तु नील रंगवाली होने 
से नीली है तो कारण भी कारण शक्ति चाळा होने से कारण > ही 
सेद केवल इतना है कि नीली वस्तु साधारणतया सवके टिये नीली 
कै परन्तु कारण तभी कार्य को उत्पन्न करता हे जव सहकारी सहायका 
की सहायता आप्त करलेता है-उनके वित्ता कारण की कारणत्व शक्ति 
का प्रकाश नहीं होतः । i 
जैसे घटादि का कारण सुत्तिका, कुरसी आदि का कारण काष्ठ और 
अन्न के कारण वीज होते हैं और वे निमित्त अथोत्‌ सहकारी सहायकों , 
की सहायता पा कर कार्य को उत्पन्न करते हैं वैसे ही प्रत्येक जीव के 
कसो के अदृष्ट संस्कार पृथक २ सुख दुःख उत्पन करते हैं। यह कारण- 
त्व अथात्‌ अपने २ काये को उत्पन्न करना नीलादि पदार्थों और HET 
.. -संस्कारो में समान रूप से पाया आता है । अतः स्वभाववाद की 


दृष्टि से भी कार्यो की वासनायें सूक्ष्म अइ संस्कारों के रूप में परलोक 
के कारण हैं | 


जशंकां--अदृष्ट संस्कारों का अधिष्ठान आत्मा को ही क्यों माना 
जावे वह कारण कैसे हो सकता है? 
___ > उत्तरः पूर्वभावों हि हेतुत्वं मीयते येन केन चित्‌ 
 ज्यापकस्यापि नित्यस्य धा्मिधीरन्यथा नहि ॥ १९॥ 
= i शब्दार्थ येंनर्केनचित-जिस किसी भी प्रकार से, व्यापकस्य नित्यस्य . | 


` आपि- व्यापक और नित्य आत्मा का भी,पूवेभाव:---आवड्यक तथा 
Ra पी होना, मीयते --अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार aog 
करिसी भी कारण को! हतम r का कारण कहा जाता है। « 


CC-0.P 


4 
> 
4 


ini Kanya Maha Vidyalaya Collection, — sd ai 


| 
| 
J 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(४५) 


अन्यथा--यदि ऐसा स्वीकार न करें तो, Tat ग्राहक प्रमाण. 


वन--नहीं मिल सकेगा। , 

ऽपाख्या-अत्येक कार्य के लिये तीन कारणों की आवश्यकता होती है; 
इनके विना कोई भी कार्य सिद्ध नहों हो सकता, समवायी कारण; 
असमवायी कारण और निमित्त कारण! समवायी कारण ही कार्यरूप 
ह जाता है और जव कार्य नए दाता है तो इसी कारण में लीन हाता 
SHA घड़ेका कारण सुत्तका। यह कारण सदा दव्य ही हुआ करता है। 
दुसरा असमचायी कारण | यह वह कारण है जिसके नाश से कार्य का 


अवड्य नाश at हे-जैसे तन्तु सूत्रों के क्रम विनारा से we का | 


बिनाश हे! जावा है यह सदा गुण ही हुआ करता ठे। तीसरा निमित्त 
कारण है इस कारण के अन्तर्भत वहुत से द्रव्यं आः जाते हैं-जैसे चेतन 
' कर्ता और दण्ड चक्र आदि साधन। इन तीनो कारणों सें एक बात 
समान रूप से विद्यमान ददाती दे-वद है कार्य की उत्पत्ति हाने से पूर्व 
'निङ्चित रूप में उपस्थित रहना | क्याँक्रि कारण का सामान्य लक्षण 
डी यद्द है कि वह अन्यथा सिद्ध न हा और कार्य की उत्पत्ति से पहिले 
विद्यमान हो, जिसकी उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक हो और कार्य की 
उत्पत्ति से सदा पहिले वर्तमान रहे वह पदाथे उस कार्य का कारण 
:हाता है। इस नियम के अनुसार अदशों का कारण चेतन आत्मा सिद्ध 
दाता है क्‍योंकि सुख दुःख के भोगे से पहिले भोक्ता आत्मा विद्यमान 
हाता है और भोगों के कारण कमो से पहिले भी आत्मा रहता हे। 
यदि आत्मा की सत्ता न मानी जावे अथवा चेतन आत्मा को कमो का 
Hat और कमे फलों का सोक्ता न माना जावे तो कदेत्व और Areas 
' की मीम'सा नहीं हा सकेगी | इसी से आत्मा फो नित्य भी मानना 
qm । आत्मा को नित्य मानने के विना कमे फल Art व्यवस्था सिद्ध 
नहीं हा सकली, और यदि आत्मा के! फोर व्यापक भी माने ता 
आम्मा के कर्म संस्कारों का निमित्त कारण अथवा अधिष्ठान मानने से 
कोई आपत्ति नहीं हा सकती | संसार में जितने तत्व हैं सबके अपने 
अपने विशेष गुण हैं जैसे पृथ्बी का गध, जल का रस; अग्नि का तेज, 
चायुका स्पर तथा आकाश का शब्द । आत्माका भी विशेष गुण है ज्ञान 


इच्छा और प्रयल, यदि आत्मा को अहए संस्कारों का अधिष्ठान तथा 
कारण न माना जावे तो नेरात्म्यवादी को बतलाना दोगा कि See aE का 
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कारण कौन हैं? पृथ्वी आदि भूत तो हा नहीं सकते क्योकि उन में” 
` योग्यतानहीं है। परिशेष से यही सिद्ध होता है कि कर्म करने चाळा 
.. और फळ भोगने वाला कोई नित्य चेतन हैं जा पृथ्वी आदि. पंचभूते 
` से सर्वथा अतिरिक्त Sl इस प्रकार धर्मिग्राहक प्रमाण भी सार्थक 
. सिद्ध होता है और कर्मफल की व्यवस्था भी सिद्ध दोती हे । 
wen इस विचारधारा से यह मानना घडता है कि संसार में: 
' आत्मा. है जो शुभाशुभ कमो का कता है और कमा का फल भोगने 
के लिये परलोक अर्थात्‌ जन्मजन्मान्तर में भ्रमण करता = ae a 
ल की व्यवस्था जीव की इच्छा तथा कमेमात्र से. सिद्ध नहीं हो . 
सकती क्योंकि कोई भी जीवात्मा अपने HAL का फल भोगने के लिये: 
= जन्मजन्मान्तर में भ्रमण करना नहीं चाहता और कमे जड़ होने के. '. 
- कारण फल को भुगताने की योग्यता नहीं रखते-परन्तु जीवोंको | 
| खुख दुःख प्राप्त होता हें. इसलिये कोई चेतन सत्ता हैं जो प्रत्येक 
` ` आत्मा को कमेफल प्रदान करती हे. और वह व्यापक तथा नित्य EI 
, “उसी का नाम परमात्मा दे। ; l 


o इत्येपा सहकारिशवितरसमा माया दुरुन्नीतितोः 

cx TA प्रकृति! प्रदोधभयतोऽविद्येति यस्योदिता | 
RSET विरत प्रपंचरचना कल्लोलकोलाइलः 
. साक्षात्‌ सासितया मनस्यभिरति बादु शान्तोमम ॥२०॥ ¦ 


. शब्दार्थ-यस्य-जिस परमात्मा की) सहकारि शक्तिः आवश्यक, 
तथा साथ रहने वाली शक्ति) दुरुन्नीतितः-अत्यंन्त कठोर तथा परमावः , 
इयक स््टि-नियंमो में सदायिका दोने के कारण, माया इतिमाया' , 
इस नाम से प्रलिद्ध हें. । तथा) मूलत्वात्‌-सम्पूर्ण जगत्‌ का मूल अर्थात्‌ | 
उपादान कारण होने से, TEA ET कहलाती है और बोधम `, 
$ ज्ञान और चैतन्य के अभाव के कारण, अविद्या इति- अविद्या ._ 
कुदरती है । बही अदृष्ट अव्यक्त शक्तिः यस्य--जिस . | 
afke सामध्ये से, उदिता- ध्यक्भाब | 


शः 
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. को प्राप्त हुई है! असो--बह परमेश्‍वर, विरत अ्रपेंचरचनाकरछोल “ 
कोलाहल!--संसार के रचना दोषों खे सर्वथा wa, शान्तः--निर्लप | 
आर निर्विकार, दव*-.दिव्य शक्तियों से सम्पन्न है। वह परमेश्वर, 
साक्षितया--अपनी साक्षी के कारण, मम AAAS मन में, साक्षात्‌ | 


SUR तत्वज्ञान को;  अधातु--स्थापित करके 
Ges करे । E 


च्याख्या-जैसे वीज अकेला अंकुर उत्पन्न नहीं कर सकता और 

Matha के लिये सहकारी कारणों की अपेक्षा रखता है वैसे ही 

> अकृति भी सणि की सहकारी कारण है। wea इसी प्रकृति के 

द्वारा APs की रचनादि करता हैं। जीवों के अडए संस्कार भी ईइवर 

पर की अध्यक्षता में ही सुख दुःख उत्पन्न करते हैं । जव इदवर रूपा होती 

„ द्वै तो यथार्थ तत्वज्ञान हो कर परमेश्वर से अनुराग होता और जीवों 

'का कल्याण होता हैं। ala की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के क्लिष्ट 

तथा विषम व्यापार में परमेश्‍वर को कुछ भी क्लेश, आयास और दोष 

का VTA नहीं होता वह केवल साक्षी हो कर अपने संकल्प मात्र से 
सधि के समस्त कार्यो का संचालन कर रहा है। 


| अडए aa सव जीवा के समान न होने के कारण तथा 
विचित्र योनियों फे विचि 7 भोगों के कारण Gra’ कहे जाते हैं और 
जन्मजन्मान्तर का आदि मूल होने. खे. wala’ भी कहलाते हैं तथा 
तत्वज्ञानं द्वारा नए होने के कारण “अविद्या' भी कहे जाते हैं । यही | 
wee ule की रचनां के सहकारी कारण हैं। इन के द्वारा विविध | 
` ,भोगां की प्राप्ति होती हे 1 ये ही पर ठोक के वास्तविक कारण हैं। | 
` परमेश्वर को ' अध्यक्षता में जीवा को कर्मे का फल आस होता हैं | 
अतः परमेश्वर की अटल सत्ता में विशवास करते हुए अशुभ कमो को | 
त्याग कर शुभ कर्मा में मन को लगाना'चाहिये | इसी से कालान्तर में. 
- तत्वज्ञान होकर परमेश्वर का साक्षात्कार होता है! है 
| परमात्मा इस जगत्‌ का कता है ओर जीवों के कमो का साक्षी . 
. होकर कमफल प्रदाता है । आचाये ने बताया कि जगत्‌ दी रचना में | 
ईइवर के दो सहयोगी हैं-एक प्रकृति और दूसरे जीवात्मा। ये दोनों | 


Qe ora न — a aw oe 
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. तत्त्व नित्य और अविनाशी हैं यजुच्दद ४० अध्याय में स्पष्टं कहा गया 
` क्रि ईशावास्यमिदं सवे . यत्‌ किच जगत्या चात 

अथात्‌ परमेदवर ने इस सम्पूर्ण जगत्‌, के प्रत्येक परमरणु पर अ 
नियम स्थापित कर रखे हैं.। तथा-तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधात 
अथात्‌ उस परमेइदर में ही जीवात्मा के कमे सुरक्षित tad हैं. और 
' कालान्तर में फल को प्राप्त होते दे. । जीवा का मोक्ष भी इंइ्वर के ही 
आधीन हवै यथा-- न ASA अता माद्यन्ते ऋगबेद ७-१११ भध 

हे परमेश्वर, आप की कपा के विना जीवां को मोक्ष के आनन्द 
प्राप्ति भी नहीं होती | : 


प्रथम स्तवक का साक्षि सार ही ~ 
(१) इस पुस्तक का नाम "न्याय कुसुमाञ्जलिः दै. । इस में न्याय 
` के उत्तम २ पुष्पों का संचय किया गया sl! = 
(२) - इसके द्वारा सत्य पक्ष का बिस्तार पूवक वणन किया . 
और सत्पुरुषों को AYA तके पद्धति का ज्ञान HATS अनेक प्रकार के , 
संशया से छुडाया गया हैं । ae 
(३) इन न्यायपुष्पों को नास्तिको के कुतर्का द्वारा कुचला an 
जा सकता हें । इसीलिये ES युक्तियें किसी भी प्र 
` आक्षेपों से सुरक्षा नहीं सकतीं दें । 
(४) यह ग्रन्थ वास्तव में असत रख की खानि हैं जिस में स्थान 
` २ पर संशयोच्छेदी, आनन्दमय स्त्रोतों से ईश्वर विश्वास-का माड" 
प्रवाहित हो रंहा है.। ड 
` (०) यह “न्यायं कुसुमाञ्जलि' ईश्वर के चरणयुगलं म zar q 
ain समार्पेत की गई ete सिद्धि ही इस ATES S E 
.. पाद्य विषय है। ` d 
ae i (६) जन्मजन्मान्तर में भटकने चाळे चब्चळ चित्त कोतव तक . ह 
RE मिल सकती जव तक वह अनेक संशयों के शम जाल से. 
eh Jasmi . | 
निकल कर परमेश्वर की खुखदायिनी निभेय गोद में नहीं जा 1 
O oO विचारशील ret का उपदेश है कि स्वगेऔर . 
मोक्ष क्री प्राप्ति के. लिये feat की अद्धापूर्वेक उपासना 
20078 जी Maha Vidyalaya Collection > 
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(८) इस लिये स्वगे और अपव की सिंद्धि के छिये coe: > 
का घणेन करना अत्यंत आयइयक है"... : 

(९) श्रवण के पश्चात्‌ मनन करने का विधान है अतः: न्यायचचे 
के द्वारा ईश्वर की साधक युक्तियों पर विचार करना. भी. परमेश्वर 
` की उपासना ही कही जानी चाहिये 1 

(१०) कार्यकारणभावके सापेक्ष होने से प्रवाह के. अनादि होने 
से, संसार में विचित्रता अनेकता पाये जानेसे तथा जीवों कीं प्रवृत्ति 
पाये जाने से ओर आत्माके कर्ता भोक्ता होने से यह सिद्ध होता. है 
कि कोई अलौकिक कारण अवश्य है।. . :. 

(११) यदि कारण मात्रका निषेध, किया जावे तो यह उचित 
नहीं हैं। यदि अळीक को कारण कहा जावे अथवा कारण को. शशझं -- 
गोदि के समान अळीक कहा जावे तो भी ठीक नहीं हैं, यदि आक | 
स्मिक होना पदार्थो का स्वभाव माना : जाये: तो यह भी' ठीक 'नहीं 
क्योंकि कार्यों के लिये कारण की आवश्यकता होती है और कारण 
से.ही कार्य की उत्पति होने का नियम पाया जाता हैं:। 

(१२) यह संसार का प्रवाह न तो आदि वाला हैं और न ही पेसा | 
हे कि उस में उत्पत्ति का कोई नियम ही न हो। ' .:.. 

(१३) संसार में अन्वय और व्यतिरेक का . अटल faa पाया 
ˆ जाता है अतः जहां संशाय उत्पन्न हो वहां अन्वय व्यतिरेक के विचार " 
` द्वारा वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयत्न करना ATA .. 

(१४) संसार में एक ही पदांथ नहीं है.ओर एक पदार्थ में कार्य 
कारण आदि.ऋम परम्परा भी नहीं दो सकती हैं। . : ie 
i (१५) एक ही वस्तु' विना किसी दूसरी वस्तु की सहायता से अपने ' | 
» आप विचित्र प्रकार की अथवा अनेक रूप वाली भी.नहीं हो सकती। : ' 
Ri (१६). यदि कहा जावे कि. उस एक (जड या.चेतन) में अनेकों दी _ 
ˆ शात्तियें है तो ऐसा:कहना भी ठीक नहीं क्‍योंकि शक्तियों at उससे : ` 
` पृथक ही मानना: होगाःअर्थात्‌ शक्तियें और शक्तिमान, इस प्रकार एक । 

- नहीं किन्तु अनेक कारण सिद्ध होते हैं। i j 
.. (१७) यदि कद्दाजाबे कि उस सस्तुःका स्वभाव: ही ऐसा हेतो | 
` यदद भी नहीं कद्दा जा सकता क्योंकि स्वभाव, यावद्‌ ठव्यभावी होता | 
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A दें ओर इसी उसका अतिक्रमण करना असम्भव है _ 
- (१८) संसारके प्राणियों की कर्म त्ति न तो निष्फल दी दै और न 
: ही केवळ दुःख देने वाळी di 
(१९) यह भी नहीं कहा जा सकता कि खव कर्मो का फल इसी 
शरीर में मिल जाता है। | न Sra 
___ (२०);तपश्वरणादि पवित्र आचरणों को धोखा अथवा ठंगविद्या 
, या पाखण्ड भी नहीं माना जा सकलाः) :. 
_ (२१) चिरकालसे नष्ट हुआ कर्म, किसी. अतिशय अथवा अद्दष्ट 
. सरकारों के बिना सुखदुःख रूप फळ को उत्पन्न नहीं कर सकता | इस 
fea कर्मफल व्यवस्था मानने वाळे.के Ba SEH संस्कारों को मानना 
` अत्पन्तावश्यक È | । | 
. ९२) यदि See सूक्ष्म संस्कारों को स्वीकार न किया जावे तो 
Seat की विशेषता से शून्य, आत्माओं को पृथक सुखदुःख की 
व्यवस्था किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकती । न 


- (२३) शरीरों में पृथक २ भोगों के योग्य साधनसामग्री अवश्य 
परन्तु जब तक भोक्ताओ में पृथक २ विशेषता न मानी जावे तब 
तक संसार के विविध भोगों की व्यवस्था करना ARTS}: 
(२४) जैसे भाव पदार्थ कारण और कार्य हैं Fa अभाव भी 
कोर्य कारण दोनों हैं। - - 
- (२५) अन्वय व्यतिरेक से यह सिद्ध है कि केवळ पतिबन्ध तो 
कारणत्व की सामग्री से रहित दोता है परन्तु प्रतिवन्धका करनेवाला 
` प्रतिबन्धक. ही कारण होता है। . . : 
, 7 (२६) चावल आदि अन्नोके प्रोक्षण और अभ्युक्षण अथात्‌ संशोधन 
. , वथा संचन आदि के द्वारा यज्ञकती पुरुष का ही संस्कार अभीष्ट ट्वै। 
` `: (२७) परमाणुओं के SRC जो अग्नि के संयोग खे. पाकज आदि 
, यण उत्पन्न होते हैं वे उनके अपने २ विशेष हैं। Roe: 


` ` ` (२०) वायु आदि में उद्भूत तथा अजुदूभूत आदि गुणो का कारण. 
| विरोषं निमित्त का संसर्ग ही है। Sue ee re 


S कसी ३ 
t =x किसी विरोषं पक 
(२९) देवता का संनिधान अथवा पूजन'अचा का कारण भी 
“4 7९४१ A es ae : Kor ee ee ¥ ange Se 


क 8. रक ढे 
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CEN {५ 
जीवोंके अपने मदर ही हो सकते हे. a 
` (३०) जीत या द्वार का सम pe 
अहषों के साथ होता है अतः ue परीक्षणीय व्यक्ति विशेष . के 
अन्नेक कार की परीक्षा विधियें अचलित सा wee ही 
eee के धर्म सिद्ध करते हैं कि शरीर से पृथक कोई 
और इसी लिये कतो को चेतन मानना पडता हैं।: m 


(३३) जो देखता है वही स्मरण करता ae 
नाह करता Sl किसी के देखे हुए 
आत्मा की सत्ता सिद्ध. करते हा DN कः; 
० (३४) पूषे का क्रम नष्ट हो जानेसे 3 
नहीं कहा जा सकता | इसलिये. शरीर crore ee ane ee 


(३५) एक परमाणु से | सं 
भानने से भी Sake की ee गत या ee Ts 


(२६) स्थिर तत्त्व को स्वीकार किये विना दूसरा कोई मार्ग 


Zl अतः शरीर से भिन्न नित्य चेतन आत्मा हरे! नहीं gee: 


(३७) क्षणिक विज्ञान की सिद्धि के लिये ees 
Rea कोई और वेजात्य सिद्ध करना होगा। तसाच Ma 


| | RAT इस लिये पदार्थी का क्षणिक होना सिद्ध नहीं हो सकता। 


(३ _ (३९) क्षणिकत्व की सिद्धि में प्रत्यक्ष RN 
। क्योकि निश्चय के विना प्रत्यक्ष केसा ? और ae TAD 


। नहीं हो सकता । 


-दोनों नहीं बनते 


(३४) Serer की सिद्धि करने वाळा कोई अनुमान नहीं निल. . _: 


| (३०) सन्देद से भी क्षणिकत्व की सिद्धि नहीं हो ae eek Gear egies 
हे स्थिरता क aa में सन्देह है या उनके ea सिक 7 1 


.. GO णाणव में भी संदेह नही Asma मान 


y iy 9 त 
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(MR) ; ae A 


° ज्ञेसे परस्पर विरोध होगा | 

re (३२) जिस के दारा चस्तुके एक अथात्‌ वही” होने का निश्चय 
होता हैं उस पत्यसिक्षा से ही सिद्ध होता -हैं कि ` चह क्षणिक नहीं 
o aRt .. .. 

o - (७३ यंदि आत्मा केः कारणत्व को स्वीकार नहीं किया जाता 
' ' दो athe पदार्थों की भी वास्तविक सत्ता सिद्ध नहीं होती | 


(३४) नीलत्वसे युक्त यदि कोई वास्तविक पदार्थ है तो आत्मा भी | 


pe ` -क्रारणत्व से युक्त है। 
(३५) miaa के लिये नियम है. कि उस कां कारण, सहकारी 
कारणों की. सहायता पा कर ही कायोंत्पत्ति में समर्थ होता हैं। ' 


(३६) इस प्रकार कार्य कारणभाव. कीं दृष्टि से आत्मा का अहो 


ञे कारणत्व हे वैसे दी आत्मामें है। eS 
og x (४७ आत्मा को अदृष्टों का कारण मानने में नित्यत्व और 


` द्यापकत्वं बांधक नहीं हो सकते :क्योंकि.कारण होने. के WA केवळ 
` अन्वय या व्यतिरेक ही नहीं किन्तु उसका नियमपूवेक पूर्वेवर्तित्व होना 


भी परमावश्यक दे 


व्यवस्था नहीं हो सकेगी। _ 


हार अदष्ट अंथोत्‌ कर्मो के सूक्ष्म संस्कारों की सहा 


= इस. जगत्‌ की “व्यब॑स्था करतां हैं। ' माया). प्रकृति: 
PaA सहकारी शक्ति कंहळाती हे वह भी 


; MF के साथ आवश्यक सम्बन्ध सिड होता है क्‍योंकि जैसे नीलादि पदार्थों 


(३०) यदि ऐसा न माना जावो. तो धर्मी की, सिद्धि करने वाले - 
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2 इश्वर सिद्धि में दूसरी विप्रतिपत्ति-नास्तिक कहते & कि | 
लोक के साधन यज्ञादि शुभ कर्मो के अनुष्ठान फें लिये ईश्‍वर की सत्ता : 
को स्यीकार किये विना भी काम चल सकता हैं इस लिप इंड्वर को 77. 

` मानने की आवश्यकता नहीं है। मीमांसकों का मत हैं यज्ञादि के ` 
अनुष्ठानके लिये नित्य चेद vata हैं क्योंकि वेद के द्वारा हम. को ज्ञान 

s होता है कि परलोक-के कारण घर्मं अधमे Sl घमं के आचरण से - 

उत्तम जन्म और स्वर की प्राप्ति होती हें तथा अधमोचरण से. निकृष्ट 

a योनियों में भ्रमण करना पडता तथा नरक की यातनायें भोगनी पडती 

: ० - Bl Aq नित्य और निर्दोष हे । इस लिये चेद्‌ को प्रमाण मानने में कोई 

| चाधा नहीं हैं। वेद को प्रकाशित करनेके लिये Fear की आवश्यकता 

* भी नहीं हैं क्योंकि अनादि कालसे लोग वेद को. अपौरुषेय मानते 

, ' RË! ! 

| a सांख्यवादियों का कथन हैं कि-यदि वेदका का कतो -ही मानना 

, चाहो तो योग द्वारा सिद्धि प्राप्त सवेक्ष कपिळ. आदि किसी मद्दापुरुष ` | 
बिशेष को वेद कतौ स्वीकार करलेने में कोई आपत्ति नहीं। «“: 
इस धकार AT को अपौरुषेय. मानने वाळे छोग कहते हैं - कि-वेद 
के द्वारा परळोकसाधन हो सकता हैं अतः परलोक साधन के लिये 
इेइवर को मानने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। 
` इस आपत्तिका परिहार इस प्रकार है 


` रमायाः RIAA, ST: सम्भवात्‌ 
तदन्य स्मिन्ननास्वासात्‌ न विधान्तर सम्भवः ॥१॥ 
“त चब्दार्थ-अंमायाः--शाव्दी प्रमा, अथात्‌ शब्द द्वारा होने वाळे 


ज्ञान के,परतन्त्रत्ात्‌-परतन्त्र होने के कारण;ओर; सर्गभल्यसम्भवात 
>) ज्ञब्दमय वेद औरं सष्टिके उत्पत्ति विनाश पाये जाने के. कारण, वेद si 


स्मिन-इंश्वर से भि-कपिळ आदि; किसी पुरुष विषः सें) अना 
4 > ` „ सात्‌-विइवास नहीं किया जासकला । इस ' लिये) विधान्तरसम्भव Try 


e 
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Peat की सत्ता को स्वीकार किये बिना कोई दूसरा मार्ग न-नहीं हैं। 


व्याख्या शाविदकज्ञान के लिये कुछ एक नियम हैं जिन के - . 


: आधीन शब्द की शक्ति का ज्ञान होता है। जैसे j 
z । असे-दाव्द्‌. किसी rar 
द्वारा प्रयुक्त किया जावे और शब्द को सुनकर वोध प्राप्त es 


` मातत करनेवाला भी अवश्य होना चाहिये क्योंकि कोई वक्ता 
1 ति ; भी शानः 

के अपने लिये नहीं होता किन्तु वक्ता से भिन्न किसी दूसरे के fax 

होता है। वेद भी शब्दरूप है अतः वह भी किसी वक्ता द्वारा प्रयोग 


: किया गया हें इसीलिये वह स्वतन्त्र नहीं किन्तु बका और शोता के - 


' आधीन होने से परतन्त्र है। 
जो लोग वेद को शब्द प्रमाण र अपौ य 
न भान कर अपोरुषेय और नित्य 
mit eo x x जा सकता । प्रत्येक व्यक्ति 
aS ५ =? य आदि शब्द उत्पन्न होते हैं. ओर 
ग्ट होते जाते हैं एक शब्द की उत्पत्ति के समय S 
’ | की उत समय पिछला शब्द 
पता हैं। इसी प्रकार एक वाक्य के पश्चात्‌ AETA 
ua दूसरा वाक्य उत्पन्न औं 
we होत है। शच्दरूप बेद में भी शब्द के सामान्य नियमः स 


पजर उति विनाश घमेवाला दोने से कूब a प 


[a 


bai 
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` अन्मलेने के पश्चात्‌ किसी विद्वान्‌ गुरुके द्वारा ज्ञान लाभ लेना पडा 


होगा कोंकि मातापिता के बिना जन्म और 

dab er और शुरु विना ज्ञान कदापि 
नहीं हो सकता | इसके साथ यह भी मानना पडेगा कि कपिल आदि. 
को सिद्धत्य'पास करने से पहिले अपनी निर्वळता और अविद्या को | 


. हर करने के लिये परिश्रम भी करना पडा होगा । इसी प्रकार उन के 


मातापिता तथा शुरुजनों को भी और उनके पूर्वजों को भी जन्म लेना 
और शुरु की शरण लेना आवश्यक मानना पडेगा | ऐसी परिस्थितिमें 
जन्ममरण वाले व्यक्ति से नित्य बेद का प्रकाशित दोना युक्तियुक्त नहीं 
कहा जा सकता । यह भी नहीं कहा जा सकता कि किसी सिद्ध पुरुषने 
जगत्‌ को उत्पन्न किया हैं । जगत्‌ का निर्माण और बेद की रचना-ये 
iit किसी एक ही कर्ता की कतियें हो सकती हैं क्योंकि इन कार्यों के - 


लिए ऐसे कर्ता की आवश्यकता हैं जो जन्म मरण से रहित नित्य 
अविनाशी और सं तथा' सर्वशक्तिमान दो | यह शुण fat में ही. 


हो सकते हैं किसी मचुष्य में नहीं अतः इस से भी यही सिद्ध: 
है कि वेद का कतो कोई सिद्ध पुरुष नहीं कित इसपर e pa 
_ जो लोग वेद को प्रमाण मान कर. fn की सत्ता से विसुख 
हें । उन के मत में न केवल उपरोक्त दोष ही आते हैं अपितु वेद का . 


`. विरोध भी पात है क्योंकि चेद में अनेकों स्थानों पर ईश्वर को जगत्‌ 
- का उत्पादक तथा बेदका प्रकाशक कहा गया हे । ऐसी. दशा में चेद 


चचनों का निरादर करके मीमांसकों अथवा अन्य सांख्य आदिको की 
आंत कल्पना का सन्मान कैसे किया जा सकता हे? । | 
“ . शब्दरूप वेद को नित्य और अपौरुषेय इस लिये भी नहीं माना 


ज्ञा सकता कि सृष्टि. की उत्पत्ति के पश्चात्‌ वेद की उत्पत्ति और 


सृष्टि के प्रलय के समय वेदका ल्य भी होता है। ईश्वरी सत्ता को 


O स्वीकार करने से सुष्टिकी तथा वेद दारा परलोक साधन आदि की 


सुन्द्र व्यवस्था हो जाती हे और किसी प्रकार की आंत घारणा अथवा 


.. क्लि कल्पना भी नहीं करनी पडती । . 


` संका--सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई हे और प्रय भी कभी नहीं 
होगी। यह संसार अनादि कालसे चला आ रहा हे और. अन्तकाळ 


: “तक पेसे ही चला जायेगा-इसका कोई कती नहीं है।.इसीप्रकार | 
ˆ -चेंद भीं अनादि काळ से चला जाता है और अतन्त काल तकबना | 
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m z रहेगाइस का कोई कर्ता नहीं हैं। यदि सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय 
माना जावे तो बहुतसे दोष उपस्थित होते हैं जिन का समधान मिलना 


i T ५ 


_  * कठिन है। यथा-अदोरात्र, बीजबुक्ष और कमेंफल के क्रम का सादि: ` ` 


© | होना। सृष्टि की उत्पत्ति मानने पर. यह वताना होगा कि?दिन से पूर्वे 


' `. रात्रिथी या रात्रि से पहिले दिन था । बीजसे पहिले ger था या ger 
.. . ` से पहिले बीज था। कमेसे पिले शरीर था। अथवा शरीरसे पहिले . 


eral pe eens 
 उत्तर-बर्षादिवळवोपाधिः इत्तिरोधः सुषुप्तिबत्‌ । . 
o उद्भिद्दृथिकबदर्णाः मायावत्‌ समयादयः ॥२॥ 


a ne वाद्वार्थ--वूर्षादिवत-वर्षादिके दिनों के समान, भवोपाधिः- - 
* . संसारकी स्थिति ही नियम दै। सुपुप्तिवत्‌--छघ॒ुतति के समान, ape 


| - ; रोधः-ऋर्मो की फल प्रदायिनी शक्तिका निरोध हो जाता छन उद्धितू- | 


, इथिकवत दक्ष वनस्पति तथा विच्छ आदि. के समान, वर्णाः म्य ` 


' पशु पक्षी आदि की व्यवस्था दो सकती है। प्रायांवत्‌-मायावी पुरुष के 
व्याख्या सृष्टि की उत्पत्ति और प्रख्यं मानने में जो दोष दिये 


. , उन के समझने में भूल की जाती है। यदि यह er जावे कि आदिका 
Reet विनारीत के या रात्रि विना दिन के नहीं हो सकती अतः अहो- 


ve क्योंकि ९, झादि' ‘ pls at aa नियम की TESS 
याकि वधा आदि ऋतु के समान अदोरात्र नियम की. व्याख्या 


यदि-उस रासि में नहीं. आता at वर्षा नहीं होती ।. 
सूर्य का 


| 
५ _ समान,समयादयः- शिक्षो और कलादि का प्रवाह भी चळ सकता hi 


रात्र का नियम संसार की उत्पत्ति में बाधक है-तो ऐसा मानना ठीक. . 


Laat के दिनों के विषय में ज्योतिष शाख यदद बतलाता : 


*जब सूर्य जाता है'तो बसन्त कृतु आति है इत्यादि) '* 

पका अशुक राशिमें जाना आवश्यक ESS ही `”. 
उका स्थिति की अस्यां पंच जाना ` ` 
स्थिति काहमें दी दिन से पूव रांत और ' 


Raza कोळ में. 


.. जाते हैं बे डॉक नहीं हैं क्योंकि खि जिन Rade जकंडी हई हे. 


e 


© 


e“ 


; 


किसी विशेष राशि या रझ में आता Bat पृथ्वी पर. "^. 


>> द ¢ 


oon “3 
tee 


. 2 
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स्थिति काळ के नियमों का वन्धन ळगाना ठीक नहीं हैं। क्‍योंकि सर्ग; | 
काल के नियम कुछ और हैं. और स्थिति काळ के नियम कुछ और हैं ° 
दो भिन्न कालों के नियमों का एक दूसरे में सांकय करना तत्वज्ञान की 
दृष्टि से भयानक भूल कही जा सकती Sl वीज और वृक्ष का दोष भी 
ठीक नहीं क्योंकि यह भी खि के स्थिति काल का ही नियम है सगे 
कालका नियम नहीं। . 
कर्सफळ प्रवाह' भी खगेप्रल्य के मागे में वाधक नहीं हो सकता ' 

` है। कमे से पहिले शारीर ओर शरीर से पहिले कर्म का नियम भी स्थिति . 
काळ से ही सम्बंध रखता है। पूचे काळ की सृष्टि के प्रलय के समय 
sitat के कर्म निरुद्धावस्था में होते हैं ओर जव Ble उत्पन्न होती है 
तों सुखदुःख के भोगार्थ दारीर उत्पन्न करते हैं, Tyla अथवा गाढ़ निद्रा 
की अवस्था में किसी प्रकार का सुखदुःख रूप भोग प्राप्त नहीं होता 
परन्तु खुषुप्ति काळ के पश्चात्‌ स्वप्न और TT अवस्था में प्राप्त होने. - 
लगता है, जैसे जीवों के कमें फलों का प्रवाह Bale काळ में र्क जाता 
है वैसे ही प्रलय काळ में भी रुक जाते हैं जव उत्पत्ति काल आता है 

” तो 'फिर चल पडता हे और जीवों को शरीर fe जाते हैं। अतः. 

* कर्मफल व्यवस्था भी संसार के सगे प्रलय मागे में याधक नहीं Èl 


` यदि कहा जावे किः मजुष्य पशुपक्षी और प्राणियों की उत्पत्ति से | 
पूर्व उन के मातापिता का होना आवश्यक है परंतु खष्टिका vied 
मानने से यह नियम भी भंग होता हे | तो उंसका उत्तर यह हे कि सृष्टि 
के आरंभ में कोई मातापिता नहीं. होते हें उस काल में ate के सुक्ष्म 
परमाणु पुञ्ज के मिलनेसे मलुष्यों और परशुपक्षियों के शरीर की रचना. 
होती है उसके पश्चात्‌ मातापिता से सन्तति का नियम प्रचित हो. 
` जाता है। जैसा कि गोवर के सूक्ष्म परमाणु पुञ्ज से बिच्छ आदि प्राणी. 
„^ ` उत्पन्न हो जाते हैं: तथा वर्षो के होने पर अनेक प्रकार की वनस्पतिः 
' और घृक्ष उत्पन्न हो जाते El आदि की रचना at चुकने पर फिर | 
माता frat से सन्तति उत्पत्ति तथा. बीज से वृक्ष की उत्पत्ति क. 
` - नियम चाळू हो जाता है। इस लिये माता पितासे सन्तानोत्पत्ति क | 
नियम भी सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय में रुकावट नहीं दे । ; 13 
o कला कौशल और शिक्षा आदि के नियम भी सष्टिकेसर्गप्रल्यके 
` चाधक नहीं हैं,क््योंकि भाषाविज्ञान और घटपट आदिक कला विज्ञान | 


eT (७७४७७ कक = — 
F s 


a 


"च क्क काका म 


~~~ > 
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के लिये मायावियों की कृतियों रेडियो, फिल्म आदि से स्पष्ट हो m 
T कि एक ही व्यक्ति संसारभर के लोगों को-अपना अभिप्राय व्य 
कर सकता है और शिक्षा देकर व्यवहार चला सकता है इसी = 
सृष्टि के आरम्म में परमेश्‍वर अपनी शक्ति से जीवा को भाषाविज्ञान 
कला विज्ञान की शिक्षा दे सकता दै। अतः यहद दोष भी सगे प्रलय का 
बाधक नहीं है । जव afè का सरीग्रल्य दे तो वेदों का भी सगे प्रत्थ 
<अवद्दयय मानना चाहिये और वेद की उत्पत्ति के लिये ईश्वर का 
अस्तित्व अवश्य स्वीकार करना चाहिये क्योंकि सवे विज्ञानमयाविद्या- 
भंडार चेद की उत्पत्ति साधारण बुद्धिवाले व्यक्ति से नहीं हो सकती, 


D 
£ 


' ऐसे अळौकिक शान के सागर की उत्पत्ति सवेज्ञ सवे शक्तिमान्‌ व्यापक _ 


परमेइवर से ही हो सकती दें । 
शंका-चैदिक सर्गभ्रलय का यदि कोई बाधक नहीं तो साधक भी 

' क्काई नहीं हे । अतः बेद के सगे प्रलय में यदि कोई साधक प्रमाण हो 

ip तो बतलाइये | NE, ; ; - 
SAR -- ‹जन्मसंस्कारविद्यादे ¦ . शक्तेः स्वाध्यायकर्पणो:-- 
ie RMA इरासः सभ्मदायस्य मीयताम्‌ ॥ ३ ॥ 
re शब्दार्थ --जन्मसंस्कार विद्यादे ¦-जन्म) संस्कार और विद्या 
. आदि तथा, स्वाध्याय कर्मणो#-स्वाध्यायः और कमे की, शक्ते?-दाक्तिका. 
रास दर्शनतः -दिनप्रतिदिन हूरास देखे जानेसे, सम्मदायस्प-चेदादि 

४ सम्मदाय का; हरासः-ररास, मीयतामू-अनुमान करना चाहिये । 
AS agit के इतिहास को मनन करने से प्रतीत होता ढै 
कि संसार की शक्तियों में मदाः हास होता जा रहा हे । ज्योतिष 
' निद्या के जानने वाले कहते हैं कि-आकारा में हटने ' वाले तारों की 
. संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जाती दै । सूर्य की गरमी आर गति में भी भारी 


नहीं El ओर जितनी शीघता से वनस्पति में फल पहिले 
उतनी शीघ्रता से आजकल नहीं पकते । रामेश्वरम्‌ के सेतुः 
so चीनं की दीवार, मिश्च के पैरामीड तथा अशोक के स्तम्भों को 
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. अन्तर आ रहा हैं । जितनी गरमी और गति पूर्वे काल में थी उतनी . . 


से सिद्ध होता है क्रि चूना मिट्टी ईट आदि में जो शक्ति पहिले 
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थी वह आज कळ के सीमेण्डों में नहीं है । वषा के पुष्कळ होने से 
अनाज की अधिकता जितनी पहिले थी उतनी आजकल नहीं होती | 
अन्न के दाने जितने सुन्द्र ठोस तथा परिमाण में भारी आर स्वादिष्ठ 
पहिले होते थे आजकल वेसे नहीं होते | गा; वेल, घोड़े आदि पशुओं 
का रूप वळ आर शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही हैं । 


' मनुष्यों की ओर इष्टि डाली जावे तो ऐसा प्रतीत होगा कि-घोर 
अवन्नति के गते में गिरते जा रहे हैं । कोई विभाग ऐसा नहीं जिस में 
मनुष्य जाति का ह्लास न पाया जावे। शरीर को ही ले लीजिये-सत्‌ 
युग में मनुष्यों की साधारण आयु ४०० वर्षे की थी । शरीर का परि 
सीण अच्छा SAT चाडा था | चार पांच मन का बोझ उठा कर पचास- 
साठ मील प्रति दिन tes चलना साधारण वात थी । चार पांच मील 
दूर वैठे परस्पर वात चीत करना आइचर्यं जनक वात न थी दुक्षों 
को उखाड़ फॅकना ओर हांथियों को धकेल कर भगा देना तथा उद्धत 
सांडो को मल्लयुद्ध में परास्त करना विशेष महत्व की वातें न tl 

"स्त्री पुरुषों का परस्पर सम्वन्ध अत्यन्त पवित्र था। दुराचार और 
व्यभिचार का नाम तक किसी को पता न था । पराई स्त्री को माता 
बहिन बेरी के समान देखा जाता था । अपनी स्त्री के पास भी पुत्र 
कामना के उद्देश्य से ही जाने का नियम था । विषय भोग के सुख के: 
लिये स्त्री पुरुषों का समागम नहीं दाता था.। कोई पुरुष यह नहीँ 

: जानता था कि स्त्री से प्रेम करने से विशेष सुख हता हे आर न 
ही कोई स्त्री किसी विशेष सुख की प्राति के लिये पुरुष का संग 
करना चाहती थी | सन्तोप के कारण चोरी नहीं होती थी। दयाद्- 
चित्त होने से मांसाहार की कल्पना तक न थी । अपने २ प्रवन्ध में 

५ लगे रहने से किसी अन्य व्यक्ति पर अत्याचार नहीं होता था। एक 

` ` बार सुन लेने पर वेद तथा स्वाध्याय की पाठ्य पुस्तके सदा के लिये 

कण्ठस्थ हो जाती थीं । इस प्रकार जन्म, संस्कार, सदाचार, विद्या, 
` स्मृति, शक्ति, पठन पाउन ओर पुरुपार्थ आदि आवद्यक अंगों से 
. मनुष्य जाति सवेथा परिपुए भार सचेतः सन्तुष्ट थी। | 
. त्रेता युग के आने पर -इन गुणों में हास आना आरस्भ इुआ। | 
द्वापर युग में तो स्पष्ट अन्तर आ गया। द्वापर के अन्तिम भाग की | 
, कथायें पढने से ऐसा प्रतीत होता है कि-व्यास जी ने १२० वर्ष की 
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अवस्था में महाभारत लिखा । ९० च की अवस्था में श्रीकृष्ण ने 


` शीता का उपदेश दिया 1८० at की अवस्था में अजुन ने gAn 
- के पराक्रम दिखाये। राजा और ऋषि कहलाने चाळों फे मन में भी 
'विकारांकुर उत्पन्न होने लगे; वहु विवाह, व्यभिचार) चोरी, मांसा- 


हार, मद्यपान, बूतक्रीडा, ग्रहकलह, जातियुद्ध और स्पृश्यास्पृश्यभेद 


` ` तथा चेद्‌ विद्या में श्रद्धा का लोप आदि शारीरिक और मानसिक TA 


पया मात्रा में विद्यमानं था | | 
कलियुग में प्रवेश करने से अधोगति का स्पष्ट चित्र सामने 


` आग्या'हे । स्त्री पुरुषों का समागम केवळ समागम सुख के लिये 


माना झर प्रचारित किया जा रदा हे । सन्तानं निग्रह की घर र में 
चचचा दैवे स्वाभाविक Seg का अभाव होकर कृत्रिम सान्द्ये 
सम्वधन के साधनों का आविष्कार हो रहा है। स्मृति शक्ति के 
विलोप से परीक्षा में अज॒तीण हाने पर विद्यार्थीचुन्द्‌ आत्महत्या 
को गले लगाने लगे S । ब्रह्मचये के अभाव से सुखारविन्द सुरझा कर 


- निस्तेज होते जा रहे हैं। गो, महिष और वकरी आदि उपयोगी , 


उपकारी जीवों से दूध घी न लेकर उनका मांस तथा चमे लिया 
जा रहा है। स्थान २ पर गो शाला या पशुदाला न वनाकर 


._ बधशाला वनाई गई हैं । ओषधियों के बल कारक शुणों का परित्याग 
eth मद्यपान का. अनुपान किया जाने लगा है। सिग्रेट, वीडी, 
भंग, चरस, अफीम और कोकीन आदि विषेली वस्तुओं के व्यव- 


gc से शक्ति का हास तो क्या सत्यानाश होता जा रहा हैं । मनुष्य 
* की साधारण आयुः ५० वर्ष की भी नहीं रह गई हैं। 


` उन्नति की दुद्दाईं मचाने. वाले मानवता के प्रसारक-प्रचारक 
_ आंखें खोल देखे कि संसार कितनी .अवन्नति की ओर R जा रहा 


९ के.कोयळे और मिट्टी के तेल की डुगेन्धी ने आकाश की ' . 
पर चढ कर वायु की प्राणदायिनी शक्ति को कितना नीचा 
` है । एकदेश .या जाति के Age, दूसरे देश या जाति 
दासता की शृंखला में बांधने और बांध कर मार डाळने | 
RETR डालने कर fea कितने उतावले दो 
देश में एक घरी दूसरे चरी को कुचलने जार. 
तुला येठा, हैं । उन्नति 


और बिकास के ल्थि नही 


mal ~~ 
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= BRT) भयानक AIN गैस उडन वस्व, और गत महायुद्ध 
| को NIR अस्त्र परमाणु चम्व के घृणित' Heat और उसके प्रयोंग 


करने वालों *की मनुष्य सेहारकारिणी दुभावनाओं Br भुलाया नहीं ` - 
j . जा सकता है । 


किम/धकम--जितना भी विचार किया जावे यही मानना पड़ेगा 
कि संसार अपने विनाश की ओर तीवातितीव गति से इरासे 
न्युख Feat चला जा रहा हैं | अतः हरास के प्रत्यक्ष चिह्न देखने से 
यह अनुभव होता है कि संसार की उत्पत्ति हुई थी और प्रलय 
भी अवड्य होगा। ate के सर्ग प्रलय के साथ २ यह भी मानना 
पडता है कि घेदिक शाखा तथा अन्य विज्ञानों का भी सगे प्रलय 

० अवश्य होता È 
अतः वेद्‌ अथवा वैदिक विज्ञान को परलोक . साधन मानने से 
र काये सिद्धि नहीं हो सकती, शाब्दी प्रमा अथात्‌ वेद द्वारा होने चाले 
» ज्ञानफे परतन्त्र होने से बेद के कतो परमेश्वर को अवद्य स्वीकार 
करना चाहिये | उस परमेइचर की अध्यक्षता में ही संसार के at 
तथा wer का चक्र अनादि: काळ A चलता आ रहा हैं। 
>. उसी की सत्ता में विश्वास करना परम कल्याण का कारण È 
. सच तो यह हे कि-इतने वडे और विचित्र संसार का उत्पन्न तथा 
. पालनपोषण करके स्थिर रखना ओर क्रमदाः संहार करते इये प्रलय 
करना-न तो स्वयमेव अकस्मात्‌ ही at सकता है ओर नहीं 
किसी जन्ममरणधमा व्यक्ति की.शक्ति द्वारा हो सकता है। इस 
महत्तम कर्म के महत्तम व्यापक कारण की आवश्यकता है जो सर्वज्ञ सर्च 
शक्तिमान्‌ और नित्य अविनाशी भी हो । ऐसा एकमात्र परमेश्वर ही है। 


कारं कारमलेकिकाड्भुतमय मायावञात्‌ संहरन्‌ 
pee? हि ` ` रं झरमपीन्द्रजालमिव यः कुर्वन्‌ जगत्‌ जीडति। 
| Er तं देवं निरवग्रहस्फुरदभि- ध्यानानुभाबं भूवम्‌ | 
. > * Reatard शिवं ्तिनमत भ्ूयासमनतेष्वपि॥ ४॥ | 
£ _ चजब्दार्थ-य+-जो परमेश्वर) अलोकिकादुतमयम्‌ जगत्‌ 
| ? , अलौकिक और अंदूसुत जगत्‌ को, मायावशात्‌ अपनी सह. 
ae कारिणी शक्ति प्रकृति से; कारम्‌ कारसू--वारम्वार उत्पन्न करता हे न 


OTE 
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आर समयाचुसार, संहरन:-संहार करता हैं। दारम्‌ MTS 
संहार करता हैं, इन्द्रजा लमिव- इन्द्रजाल के समान जगत्‌ की 
क्रुवन---उत्पत्ति तथा.प्रलय करता हुआ ; ते-क्रोडा कर रहा है; 
तम्‌. निखग्रह स्फुरत्‌--उस स्वेच्छा FR स्वतन्त्रता से कार्य करने 
. चाळे, अभिध्यानाजुभावम:--अपने ध्यान में मग्न; विश्वासेक भुवपू-- ` 
अत्यन्त श्रद्धा के योग्य, भवम:--संसार के कारण, देवम शिवम:-दिव्य 
तथा MARSA परमेश्‍वर को; प्रंति-साक्षात्‌ संवान्तयामी रूप 


A 


से उद्देश्य रख कर, AAT अपि--आणाज््त के बिकट समय पर भी, 


नमन्‌ भूयासमू--नमस्कार करता रह । ` | 
_ व्याख्या--इस अकिक तथा अर्त पदार्था झर नियमों से 
ie भरपूर ब्रह्माण्ड को FAT ने मदारी के खेळ के समान TAT a 
i बडे २ ऋषि सुनि) वुद्धिमान आर विद्वान्‌ आज तक इस विचित्र का 
, `. का पार नहीं पा सके और न ही कभी पा सकते हैं क्योंकि मजुष्य 
Í तुच्छ खोपडो में महान्‌ विस्तृत ब्रह्माण्ड का पूवापर पुणेज्ञान uae 
i  सकना असम्मव È । इस अलाकिक और aga संसार, की उत्पत्ति 
¦ स्ति भार संहार करने वाळा भी कोई महान अ्लाकिक और अदूसुत 
4 . शक्ति शाली ही दो सकता हे । इसी लिये उस परमेदवर के se 
x अकार भी SUE तथा iga हें । AGT अपने अनुभवा सा 
। और कार्यी से इश्वर के कायी को नापना चाहते हैं. और यथार्थ तत्व 
: कोन जान कर कुछ का कुछ समझ वेठते हैं। 
परमेश्वर ने इस ब्रह्माण्ड को पहिली वार ही नहीं वनाया हैं-- 
` उसने अनेकों बार ऐसे २ संसार बनाये और बनाकर विगाड डाले, - 
gear को यदद खेल खेलते २ यह दिन आ गये और वह आज भी वरा- | 
. दुर खेल रदा है आर ज़ब तक रदेगा खेळता. ही रहेगा । यहद उसकी . 


£) 
y 


i wee bball नही होता । निमेषोन्मेष के समान उसके कायं 
4 __ अनायासत्या होते रहते, ` ह > 
a . हमार कतेव्य और हमारी भावना यदद होनी चाहिये कि--ढम | 
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जिस भी परिस्थिति में हों हम यह अनुभव करें कि ईइवर हमारा 
सर्वस्व S| उसके न्याययुक्त नियमों से भाग कर हम कहीं छिप नहीं 
सकते ।.सत्युकाळ आने पर भी हमें इेइवर विश्वास वनाये रखना 
चाहिये। जो लौग अन्तकाळ में प्राणान्त की भयानक यातनायें सहन 
-करते हुए भी ईइवर पर अटल अद्धा आर age विइयास वनाये रखते 
हैं आर इसी दशा में इस अमूल्य निधि आर महान अनध्येरत्न कों हृदय 
में छुपाये संसार से प्रस्थान करते हैं उनकों .मागे सें कोई कष्ट नहीं 
Am एकमात्र शिव ही शिव और कल्याण उनके आगे. पीछे 
बा हे) | 
o  द्वितीयस्तवककासंक्षिपसार द 

(१) शाब्दिक ज्ञान वक्ता के आधीन होने .-से परतन्त्र होता हैं 
अतः वेद्‌ का कोई वक्ता-रचयिता अवद्य मानना चाहिये। 

(२) चेद्‌ और सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रख्य मानने पडते S यही 
कारण हैं. कि इनका कर्ता रचयिता भी मानना आवश्यक SI 

(३) इश्वर से अतिरिक्त किसी मनुष्य या ऋषि अथवा सिद्ध पुरुष 


` में इतनी योग्यता कभी नहीं स्वीकार की जा सकती कि वह वेद अथवा 


सृष्टि को उत्पन्न कर सके। 
(४) इश्वर पर विश्वास किये विना कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। 
` (७) वर्षों आदि ऋतुओं के नियमों के समान सृष्टि की उत्पत्ति के 
भी नियम है। = 
(६) कर्मों की फलप्रदात्री शक्ति प्रलयकाल में उसी प्रकार अवरूद्ध 
हो जाती है, जिस प्रकार छुपुसिकाळ में ज्ञान कमे इन्द्रियों के व्यापार 


० ० अवरुद्ध हा जाते.हैं। 


(७) सृष्टि के आदि में मनुष्य आदि प्राणियों की उत्पत्ति माता- 
पिता के बिना उसी प्रकार से होती है. जिस प्रकार विना मातापिता 
के गोवर आदि Sew आदि की उत्पत्ति हुआ करती दै । 

(© जन्म, संस्कार और विद्या आदि तथा स्वाध्याय और कर्मा 


-की शक्ति का उत्तरोत्तर इरास पाये जाने से वैदिक सम्मदाय और संसार ठं 


के सगे प्रलय का अनुमान करना चाहिये | 
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MMPs RRs) हे किन्तु 
५... - (९) Sad इस संसार को पहिली वार ही नहीं रचा है किन्तु 


.._ संसार का संहार भी कर चुका S| 


स्वभाव हैं इस कार्य को वह अनायास ही किया करता ca र 
oo (११) ager जीवन का एक ही उद्देश्य दै कि उस परमात्मा का 
agar परम कल्याणकारी संरक्षक. जानकर उस की भक्ति में मन 
. लगाया जावे । ; 


oo Rae 


इस से पूर्व अनेकों बार सृष्टि की रचना कर चुका है ओर अनेकों वार .. 


`` (०) खष्टि की उत्पत्ति और संहार का चक्र SST ईश्वर का... 


1 (१२) ऐसा प्रवल प्रयत्न करना चाहिये कि जिस से प्राणोंके 
निकलने के समय परमेश्वर के चरणों में अत्यन्त अडा के सभ्य ध्यान | 


a ब.) 


ee et ae OT 


oY g 
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| अथवृतीयःस्तंवकः * ' | 
ईइबर की सत्ता को स्वीकार करने में, नास्तिक द्वारा “तीसरी १ . 
| विग्रतिपत्ति यह उठाई जाती हैं कि-यदि सचमुच इश्वर नामक कोई ... 
. ` व्यक्ति होता तो उस की सत्ता को प्रसिद्ध करने वाले अभावावेद्क TAT- 
ण न पाये जाते | प्रसन्नता आर गर्वकी वात है कि हमारे पास ऐसे पुष्क- 
| छ प्रमाण और  प्रवळ युक्तियें हैं जिन के द्वारा ईशवर का असद्भाव वडी 
हि सरलता से सिद्ध किया जा सकता हैं-हम कह सकते हैं. कि ईश्वर के 
होने में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे । कोई हेत युक्ति या दष्टान्त भी नहीं = 
fare अनुमान किया जा सके । इसके विपरीत ऐसी y युंक्तियें हैं 
° जिनके वल पर ईश्वर का अभाव सिद्ध किया जा सकता हैं, न केवल 
प्रत्यक्ष और' अनुमान ही अपितु उपमान, शब्द अर्थापत्ति और अभाव 
इन प्रमाणं से भी ईश्वर का अभाव अच्छे प्रकार से सिद किया जा 
सकता है। ` ee gg Ln 
र! ~ temas 
। अथ प्रत्यक्ष TAT ` : 
`, झका-_यदि ईश्वर प्रत्यक्ष होता.तो wa इन्द्रिय से अवश्य . 
ग्रहणं किया जाता | परन्तु आज तक. किसी व्यक्ति ने इश्वर का प्रत्यक्ष 
: नहीं किया, लोग राशर्शूग अथात्‌ yeei के सींग! तो कहते हैं. परन्तु 
शब्दमात्र से भिन्न शशञूंग का कोई त्व नहीं- है, इसी प्रकार 
fan Feat तो लोग कहते है परन्तु शब्दमात्र से संसार में कहीं भी 
ईइवर का अस्तित्व नहीं है--अतः Fea के मानने में प्रत्यक्ष प्रमाण 
० बाधक हें। : ` MM 
` उत्तर--योग्या दृष्टि इतोऽयोग्ये मतिवन्धिः कुतस्तराम्‌ : | 
१  . क्वायोग्यं बांध्यते शेंग - कवाज्ुमानमनाभयम्‌॥१। , | 
/ ` `. जन्दार्य_अयोण्ये-_अभाव के सवथा अयोग्य ईष्वर के विषय | 
मे योग्यादृष्टि-_योग्यकी अनुपलब्ध, कुत॑:--किस भकारसे बाधिका, | 
> हो सकती है ! मतिवन्धिः इश्वर की सत्तासिद्धि के मागे में बाधा 
` „ पहुंचाने वाळा, शशभ कुतस्त्राम कडा से दोगया! अयोग्यम्‌, | 


g 
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परमेरवर की सत्ता को; PTT रांग का दन्त, क्व किस 
आधार पर) बाध्यंते-वाधा पहुंचा सकता हैं ? और अनाश्रयस्‌-आश्रय 
रहित, अनुमानमं-अचुमान/ Treat पक्ष साधक हो सकता है 


व्याख्या-संसार में दो Js की अनुपळब्धियें 1 एक 
योग्यानुपर्लध्ध दूसरी ब्ध, जिन. वस्तुओं का अस्त्तित्य 
' नहीं हैं और नाम कल्पना कर लिये गये हैं उन का कहीं भी न पाया 
जाना योग्य उपलब्धि है-जैसे wea, गगनारचिन्द्‌, वन्ध्यापुत्र ओर 
` मरुमरीचिका , इत्यादि और जिन पदार्थों की प्रतीति किसी कारण 
बशात्‌ नहीं होती अथवा चक्षु से दिरवाई नहीं देते, उनका उस समय 
न पाया जाना अथवा चक्षु आदि इन्द्रिय से ग्रहण के सर्वथा अयोग्य 
होना अयोग्य उपलब्धि कहलाती हैं। जैसे वायु, आकाश, काल; मन 
तथा आत्मा परमात्मा । इन दो प्रकार की अनुपलब्धियों को एक मान 
लेना और आंख-से न दिखलाई देने योग्य वायु आदि. पदार्थों को 
Ir आदि के समान असम्भव मान लेना बड़ी भयंकर भूल हैं। - 
._शहशणशूग आदि काल्पनिक हैं और उनका अस्तित्व असम्भव हैं । उन 
से किसी भी व्यक्ति की कोई क्रिया या आवश्यकता पूर्ण नहीं होती और 
न ही उन के विषय में विशेष गुणा तथा नियमों का विधान हो सकता 
है, दूसरी ओर संसार के अनेकों पदार्थ हैं जो नित्य प्रति प्राणियों 
के व्यवहार में आते हैं ओर उन की अनेकानेक आवश्यकताओं की 
पूर्तिं करते हैं, वायु के कारण जीवधारिंयों को श्वास प्रश्‍वास की क्रीया 
करने में सुभीता होता हे. और जीवन के समस्त व्यापार सम्पन्न होते 
है, आकाश के कारण गमनागमन आदि व्यवहार तथा श्रवण श्रावण 
फे कार्य सिद्ध होते हैं । मन बुद्धि चित्त ऑर अहंकार के द्वारा जाग्रत्‌. 
स्वप्न सुषुप्ति का साक्षात्‌ अनुभव होता हें । मन के कारण ही दर्षे, | 
रोक, भय, लोभ; मोह और काम क्रोध आदि भावों तथा श्रद्धा भक्ति 
` _ वैराग्य और ज्ञान विज्ञान आदि सदूशुणो को धारण किया जाता दै। 
. क्या इन परमोपयोगी पदार्थों को किसीने आजतक.अपनी ।आंखों से 
. देखाहे!न दिखाई देनेपर पर भी क्या कोई इन की सत्ता का निषेध 
` करने का ठुःसाइसकर सकता है? जीवात्मा सभी प्राणियों के शरीरको 
जीवनी शक्ति प्रदान करके इन्द्रियां तथा मन में क्रियाशीलता आरे | 
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स्पूति का संचार करता और जगत्‌ की शोंभा को वदाता है और अनेक 
अकार के अर्शुत कर्म करके सुखदुःख भोगता हे । इतने पर भी ऐसे 
परमोपयोगी wt कारी तत्वको न तो किसी ने अपनी आंखों से 
आज तक देखा और न ही कोई देख सकता है । तो क्या कोई आत्म. 
तत्व के विषय में यह कह सकता दै कि में नहीं हं? इसी प्रकार 
शरमात्मा भी-- 
आखों से दिखाई न देना और वात है तथा पदार्थ की 
का न होना और वात है। इसलिये वायु आदि wees पदार्थों की = 
का निषेध नहीं किया जा सकता। न ही राशाशृंग आदि. काल्पनिक 
चस्तुंओं फी SATS देकर वायु आकाश मन ओर' आत्मा परमात्मा की 
सिद्धि के राजपथ में रुकावट डालने वाला भतिवन्धि ही माना जा 
सकता È wal | 
À यदि अभावयोग्य शशशृंग आदि को ईश्वर के समान: अनिपेध्य 
+ साना जावे तो अनिषेध्य से अनिषेध्य का वाध कैसे हो सकेगा । अतः 
° शशश्ंगादि को चाहे जैसा भी मानो वे ईइबर की सत्ता का मार्गचरोध 
„ नहीं कर सकते। यद्द भी कितनी हास्यजनक बात हें कि 
जगन्नियन्ता भगवान्‌ को परास्त करने के लिये नास्तिक चक्रव 1 
= T सेनापति फोल्डमाशेळ वन्ध्या-पुत्र को नियुक्त करता 
बह देखो-- - 


° 


AT Pa Fr <e -# श्र 


चन्ध्यापुत्रः समयाति खपुष्पकृतशेखरः 
सुगतृष्णाजलं पीत्वा गगशंगधनुधरः 
> अथात्‌ आकाश के सुन्दर खुगन्धी Tut का मुकुट पहिने, सुग 


————————_ So 


* » अकारथ धनुष को' घारण किये हुए, घद्द देखो चन्ध्या का पराक्रमी 
UX चला आ रहा हैं। | 


SIT eee >> रुक > _— 
“~ 


Š नहीं है क्‍योंकि जिस Seat फे अभाव का अनुमान किया जाता = 
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„ ¬ सण्णिका के स्वच्छ सुस्वादु जल का पान करके,. शश्ूंग से निर्मित | टं | 


„ ` यदि कहा जावे कि जगत्‌ कता ईश्वर के लिये शरीरधारी होना . 

आवश्यक. दें क्योंकि कुलाल आदि ररीरधारी व्यक्ति ही घरादि काया | 
के निमाण में समर्थं हो सकते हैं. परन्तु feat का शरीरघारी होना | 
| > असम्भव है-इसलिये ईश्वर नहीं हे । पसा अनुमान करना भी ठीक 


4 / ~ : ; Digitized by ae i च. ee and oe | 

` ___ चह ईश्वर इस अनुमान का आश्रय अशात्‌ पक्ष है आर पक्ष-की सत्ता By 

. स्वीकार करके ही उसके युणधमा के विपय में अनुमान किया जा. ,' 

>) ` सकता हैं। यदि आश्रय या पक्ष ही असि होतो अनुमान किस के 

© = विषय सें किया जाबेगा। अतः आश्रयासिद्ध होने सेः नास्तिक का 

| i अनुमान aimn दोष दूषित. हा आश्रयासिद्ध होना हेतु नहीं किन्तु E 

a हैं। और यह नियम हैं कि कोई भी हेत्वाभास अपने "4 

` , .. पक्ष अथवा सिद्धान्त को सिद्ध नहीं कर सकता | | 

`` शका-इश्वरका असद्धाव ही हमारी प्रतिज्ञा हे अथवा असद्स्तु | 

 . . कता नहीं हो सकती अतः जैसे वन्ध्यापुत्र कता नहीं वैसे Feat भी ग 

` _ -ज्ञगत्‌ कता नहीं. । इसलिये यह अनुमान अनाश्रय नहीं हैं। | 3 
` उत्तर--व्यावत्यीभाववत्तेव भाविकी हि विशेष्यता 

.; ` ` अभावविरहात्मत्वं वस्तुनः प्रतियोगिता URI 

` शब्दा्भ-व्यांवर्त्याभाववत्ता एव--किती भी वस्तु के विषयमे 
cag कहना कि उसमें अभावचत्ता हें, यह तभी हो सकता है जवकि, 

` भाविकी-चह वस्तु भावरूप हो । क्योंकि किसी भावरूप बास्तविक ˆ 

= :पदार्थ में ही; विशेष्यता--अभाव का आश्रय होने की योग्यता हो | 

_ उती हैं। वसतुनः-पदार्थ की पारमार्थिक सत्ता को) THT 

__ -अभाव का प्रतियोगी कहने का सीधा अर्थ हैं; अभाव विरहात्मत्वम- | 

. अपने अभाव का अभाव: स्वरूप होना अथात्‌ स्वरूप से भावरूप . 
` व्याख्या-यदि नास्तिक यदद कदता है कि इश्वर में जगत्‌ | | 

अभाव! है ओर यद्द सिद्ध करने के लिये अनुमान का प्रयोग . | 
चह RR को स्वीकार करके ही उस, में जगत्‌ कतृंत्व 2 

सिद्ध करना चाहता है क्योंकि धर्मी की सत्ता को a 

किसी अन्य धमे का उसमें निषेध किया जा सकता ' | 
सव सिदद करना चाहता  . । 


4 


ही अभाव 


करता हैं तो चद लाख यत्त करने. 


3 
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4 

। 

| 1 

r Panis होने को भाव तथा उसके न होने को अभाव कहते हें. अभाव 
| थात्‌ किसी भी चरतु का न होना कई प्रकार सेहो सकता है । E 


| यथा-- 

| . 
(क) भोगभाव--किसी वस्तु का अपने वर्तमान स्वरूप से पहिले एं 
r उस रूप में न हो कर कारण रूप में होना-जैसे वृक्ष अपने wet चाडे 

} आकार में होने से पहिले बीज में सूक्ष्म रूप में रहता हैं । यह वृक्ष का 

i चीज में wma : 9 
ee (ख) मध्वसाभाव--किसो वस्तु का अपने वतेमान रूप को त्याग * 


कर पुनः कारण रूप में लीन हो जाना जैसे घडे का फूट कर MAH 
Ramm. यह मिट्टी में घडे का प्रध्वंसाभाव हैं। 


° - (ग) अन्योन्याभाव--किसी भी बस्तु का दूसरी वस्तु के रूप में 
न होना । जैसे गो का मेंस न होना आर Re का शो न होना। यह ! | 
oe शौ का भैंस में आर गेस का गे में अन्योन्याभाच है । 
ह को (घ) सामयिकाभाव--किसी समय में किसी वस्तु का. उस स्थान 


पर न होना जैसा ग्राम्य पशुओं का रात्रि के समय वन में न रहना ! | 
nil असुक व्यक्ति का अमुक समय में अझुक स्थान.पर विद्यमान 
न होना। i 


(ङ) अत्यन्ताभाव-क्रिसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु के गुण .: | 

SAT का न होना। जैसे-अग्नि में जळ का सिंचनं या शीतलता नही : 

हो सकती । | | 

`` इन में से किसी भी अभाव परः विचार किया .जाबे तो यही .* | 

अतीत होगा कि अभाव का प्रतियोगी (जिसका अभाव कहा जाता हैं) * | 

> अवदय ही भावरूप में कहीं न कहीं विद्यमान धोता हैं । यह सदा ! 

स्मरण रखना चाहिये कि प्रत्येक भाच वस्तु की दो विशेषतायें हुआ :' | 

करती हैं- पदार्थ का अपने स्वरूप से. अघस्थित होना तथा अपने a? 

४ होने:को अपने पास न फटकने देना। इन विशेषताओं के कारण ही 

| पदार्थ को भावरूप कहा जाता हैं और उनके तत्व ज्ञान के लिये : 
अभाव की सहायता ली जाती हे । यदि किसी वस्तु-में .किसी विशेष * 

WOT का अभाव कहा जावे तो उस का तात्पर्यं यह' शोता दै कि ge + 

चस्तु तो विद्यमान हे परन्तु उसके अन्द्र अमुक प्रकार के गुण ay. 


>] 
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hip. T fee के विषय में यदि कतेत्व का अभाव कहा aH इद्र. 
` * की सत्ता स्वीरृत मानी जा कर उस के गुणों में “ जगत्क fs 
का गुण स्वीकार नहीं है यह ही वक्ता का आशय समझा जा स z 
है। अतः इस अनुमान से ईश्वर का अभाव सिद्धन हो कर fat का 
स्वरूप से विद्यमान होना ही सिद्ध होता हें... 
. ज्ञो नास्तिक, अनुमान द्वारा ईश्वर का ही अभाव सिद्ध करने का 


य £ वर का 
- प्रबळ प्रयास करता है उस से पूछा जाना चाहिये कि ' इश्वर का. 
अभाव » aa ईश्वर नहीं है-इस वाक्य में किस अभाव से तात्पर्य 


है। यदि प्रागभाव या प्रध्वंसाभाव कहा जावे तो ये दोनो, 
कारण में हुआ करते हैं और कार्यकारण दोनों ही भावरूप दोते हैं अतः 


i इंइवर भाव पदार्थ ही सिद्ध होता है । यदि अन्योन्यांभाव कहा जावे 


तो चह भी भावरूप ही होता है तथा सामयिकाभाव तो किसी भी 
अवस्था में कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि सवे व्यापक ओर 
नित्य पदार्थ के लिये ऐसे अभाव को अवकाश नहीं मिल सकता । शेष 
रह गया अत्यन्ताभाव- यदि वह भी विशेष ग्रुणों अथवा सम्वन्थां 


' का है तो भी भावरुप ही सिद्ध होता हैं क्‍योंकि विशेष प्रकार $o 
. शुण' तथा सम्बन्ध किसी विशिष्ट पदार्थ में अवइय रहते हैँ, अतः | 
` रवर का अभाव! कहना अभाव के प्रतियोगी की भावात्मक अर्थात्‌ _ 


Face seta ht सिद्ध न होने देने वाळी प्रभावशालिनी वास्तविक 


` की अनुपरूब्धि की आड लेना सचेथा युक्ति विरुद्ध है। 


 आंका-योग्यतुपलभ्चि के द्वारा ही अभाव का शान होता है। 
अरगोत्यडुपलंग्धि के द्वारा नहीं हे! सकता- यहद A नहीं है। 


` न स्यां नोपलम्मोऽस्ति नास्ति साऽनुपलम्भने ॥६॥ 


nini: Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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` _ सत्ता को स्वीकार करना है। इस लिये ईश्‍वर के विषय में कतृत्वाभाव ' 
' तथा इंशवराभाव प्रतिपादक अनुमान का प्रतिवन्ध लगाना और FRAT 


iem seine . `` 


aaa are आदि. में जो योग्यता | 
उसकी HT a उपळम्भसामग्री ay उपलब्धि ` ` की सामग्री, दुष्ठा- | 


(or --—- woe ~a BER i oe a ee 


चर 5 
= 
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दोषयुक्त है । यदि कहा जावे कि सीप में रजत के आभास के समान 
शश के सिर पर भी शुंग की उपलब्धि होने की योग्यता है तो, 


\ 


छत 


तस्यामू--उुस योग्यता में उपलम्भो न अस्ति-भृग की उपलब्धि नहीँ , 


होती है ऐसा, न--नहीं कहा जा सकता क्योंकि, अलुपलम्भने-- 
अनुपळन्धिकाळ में, सा--वद्द आभासवाली योग्यता, न अस्ति-नहीं हैं . 


च्यास्या-शरशशुंग आदि के अभाव में योग्यता ही कारण है। और 
योग्यता यहद है कि ag: इन्द्रिय से शश के शिर a स्वच्छ दृष्टि 
डालने पर भी शृंग की प्रतीति नहीं होती । गो, He, बकरी आदि के 
शिर पर ही aT दिखाई देते हैं। उन से fea शश के शिरः 
शृंग होने की सम्भावना अर्थात्‌ योग्यता' ही नही हे । इस 


प्रकार की वास्तविक स्थिति को न समझकर यदि कोई यह' कहता ह . 


कि राश के दिर में set को दिखाने की वैसी ही योग्यता है जैसे किः 
मरुस्थळ में चमकती हुई रेत के अन्दर जल को दिखाने की; अथवा 
सायंकाळ के समय: रस्सी. के. अन्द्र सपे वनने की योप्यता होती. 
है-तो उस का पेसा कहना सर्वथा दोषयुक्त ही है। दोष यह कि रस्सी में 
सर्प तथा मरुमरीचिका में जल की प्रतीति करने वाळे तो सेकडो क्या 
सहस्त्रों मिल जावेंगे परन्तु शशा के शिर पर शृंग का aster करने घाला 


तो खष्टि के आदि से आज तक एक भी . उत्पन्न - नहीं हुआ क्‍योंकि - 


जिस में जिस वस्तु या दृश्य के द्रिवाने की योप्यतामें होती है उसी 

किसी को उस दृश्य की प्रतीति होती है -अन्य में न न : 
ही चान्दी की प्रतीति हो सकना सम्भव है कोयला या लोहे तो उस की 
गतीति आन्ति काळ में ही हो सकती हैं 'जो कि आज तक .किसी को 
नहीं हुई, यदि थोडी देर के. लिये मान भी लिया जावे कि रस्सी में सर्प 


>? तथा सीप में चांदी के समान राश के भृंग में शुंग की दिखाने की 
* योग्यता है. तो यह बताना होगा कि प्रतीति काल कौन सा है. और . 


शुंग की प्रतीति की सामग्री कानसी है.? जैसे मरुस्थळ में दोपहर के 


अन्धेरे समय में रस्सी किसी भी व्यक्ति को ater में प्रतीत हो कर 
भयभीत कर देती है। बैसे ही राश के शिर' पर दृष्टि ब ले 


शै 


त 
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* समय कडकडाती धूप में रेतीला स्थान, ait या भ्रान्तप्यासे पथिकों : 
` को जलाशय के रूप में प्रतीत होने -लगता है, अथवो सांयकाल के : 


ECEN होती है! मरुस्थळ के रेत में जळ को. 
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; (७२ ) | 
nR ह्‌ को वफ़ता को तया सीप में चान्दी को स्वच्छता ऋ . 
da ¢ Sn कारण भ्रान्ति से प्रतीति होती है। शहा के शिर A 
apr की कोई समानता ही नहीं है इसीलिये किसी को आन्ति भं 
Ura 

Bf 3 ह चात यह हैं. कि मरुमरीचिका Bre रज्जु सर्प आदि में 
FE . ° ¦ शान्ति होती है. तो उसकी निवृत्ति भी हे] जाती है. परन्तु शश शार 
4 "में शुंग की भ्रान्ति ही नहीं हे! सकती तो निवृत्ति केसी ? . यदि मतीति 
2 काळ में उपलब्धि को सत्य माना जावे तो निवृत्ति कमी नहीं हो... 
सकती; यदि Pate हाती है तो प्रतीति का अस्तित्व वास्तविक नहीं 
कहा जा सकता | इस प्रकार विचार करने से यही निश्चय हाता है 
कि शशझंग में GAT. तथा सीप चान्दी आदि के समान समानता नहीं 
है और न ही शशशूंग की आड लेकर अयोग्यों की अचुपलब्धि का 
तिरस्कार किया जा सकता है। > 

नियम यही है. कि जो वस्तु चक्षु आदि इन्द्रियां के दवारा ग्राह्य 

होती हैं वही योग्य कहलाती हैं आर उसकी किसी स्थान पर उपलः 
न्धि न दोना ही योग्यानपलब्धि कही जाती है. ईश्वर में इस प्रकार की 
अरात्‌ चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्य हाने की योग्यता नहीं हैं 
¦ इसलिये योग्यानुपलच्धि द्वारा ईशवर का अभाव सिद्ध नहीं किया जा 
> सकता | अपितु अयोग्यानुपलब्चि के द्वारा यही सिद्ध हाता है कि gaT 
.. का अस्तित्व Sl यदिः ऐसा न माना जावे तो वायु आदि अनेकों 
, पदाथा की सत्ता से हाथ धोना पडेगा। परन्तु पेसा मानना सवेथा ड 
| अव्यावहारिक तथा अनुभंव विरुद्ध दै। ad E 
o “विस्तृत विवेचन-इंद्चरवादके मार्णमें नास्तिकोंकी ऑरसे वडे वलके . | 
आक्षेप उपस्थित होजाता है. -यदि इेदवर नामका कोई पदार्थ , 
अवचय आंखों से दिखाई देता। परंतु कोई भी ईश्वर वादी . . 
तो अपनी आंखों से feat को कभी देख सका है और न : 
विद्वासी को दिखा सकता है | इस लिये ईशवरयाद की | 
करने meet लोगों के सामने सव से वडी | 


a . 


| 

| \ 
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> < आइये, प्रत्यक्ष प्रमाण के इस विस्तृत क्षेत्र पर विचार करें ओर 
खे कि क्या सचमुच Feat सिद्धि के मार्ग में प्रत्यक्षवाद का अवरोध, 
कुछ महत्त्व रखता हैं या नहीं, यदि प्रत्यक्ष वाद का इतना ही विस्तृत 
साम्राज्य है कि उसके अन्द्र ईश्वर की सत्ता नहीं समा सकती तो-. 
सचमुच यह स्थिति वडी भयंकरहोशी] . | हर 
| _ पहिले तो यह देखना दै कि क्या ईइवर ही एक ऐसा तत्व है जो 
आंखों से दिखाई नहीं देता या अन्य भी इसी श्रेणी के पदार्थ हैं जो 
आंखों से ने जा नहीं देते, स्ट पर दृष्टि डाल कर देखिये तो स्पष्ट . 
+ प्रतीत होगा कि एक दो नहीं अनेकों पदार्थ ऐसे हें जिन at लोगं 
मानते हें और उन की सत्ता को स्वीकार: करते हैं | तव फिर इइवर 
के, विषय में ही इतना पक्षपात और दुराग्रह sat किया जाता है? 
० जिस प्रकार और पदार्थो की सत्ता मानकर व्यवद्दार*सिद्ध होते हैं उसी 
प्रकार. BRIT की सत्ता को भी क्‍यों नहीं स्वीकार किया जाता | आप 
कहेंगे कि वे कौन सी वस्तुएं या पदार्थ हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं 
देते और विद्यमान हैं. तथा नास्तिक लोग भी उनका अस्तित्व स्वीकार . 
करते हैं । ऐसे पदार्थो के शुभ नाम ये. हैं-प्रकारा, वायु, काल, दिशा, 
मन, वुद्धि, ईषा, द्वेष, शब्द, स्पशे, रस, गन्ध, तृषा, झुधा, निद्रा, शोक; 
तथा पृथ्वीका अमण करना आदि। | - 
इन में एक तत्व भी ऐसा नहीं हे जिसको कोई नास्तिक आंखों 
से देख सके। तव प्रइन यह है कि इन की सत्ता पर विश्वास करना 
और इइवर की सत्ता पर आक्षेप करना क्यों कर न्यायसंगतः कद्दा जा 
` सकता हे? यदि कोई नास्तिक इन पदार्थों को चश्लुग्राह्म मानता हो तो 
उस को वताना होगा कि वायुका रूप कैसा हे? क्षुघासत॒पा की आकृति 
में क्या अन्तर हैं ? मन-चुद्धिके आकार प्रकार कैसे हैं ? क्या कोई 
» काल का रूप बतला सकता है ? क्या कोई किसी भी दिशा का रंग 
* दिखा सकता है? क्या किसी में शक्ति है कि प्थिवी को सूर्य के चारों 
* ओर घूमते देख सके या किसी अन्य व्यक्ति को दिखला सके? मानना 
> होगा कि किसी में शक्ति नहीं जो इन पदाय को आंखों से देख सके 
या दूसरों को दिखला सके। tC TT 2 
. प्रत्येक व्यक्ति इंवास लेता है और वायु की सत्ता . को स्वीकार | 
` करता है, परन्तु आंखों से वायु को नहीं देख सकता । प्रत्येक व्यक्ति | 
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F मन से चिन्तन करता है और संकल्प विकल्प करता है परन्तु मन के 
` नहीं देख सकता। कानों से शब्दों को Gate! परंतु शब्द को 
`. आंखों से नहीं देख सकता | त्वचा से कठोरता या शीतता का TAT 
M „(अनुभव करता है, परन्तु स्पर्श को आंखों से नहीं देख THAT प्रत्येक 
` व्यक्ति क्षुधा से व्याकुळ होकर भाजन करना चाहता है, परन्तु 
` क्षुधा को अपनी आंखोंसे नहीं देख सकता। दषा से व्याकुल हो कर 
' 'पिपासा की शान्ति के लिये जळ पीता है, परन्तु तंपाका रूप आंखों 
' से कहीं दिखाई नहीं देता। एथिघी के श्रमण पर विश्वास करता हैं, 
. परन्तु आंखों से नहीं देख सकता कि एथिवी अमणकर रही हे अथवा 
.. सुयेकी परिक्रमा कर रही है इत्यादि। ` 
जों लाग Feat को इस लिये नहीं मानते कि ईझवर आंखों से 
“दिखाई नहीं देता यदि वे अपने सिद्धान्त फे पक्के हैं ते! उन के 
चाहिये. कि ऊपर कहे हुए वायु मन और प्रथिवी भ्रमण आदि को भी 
मानना छोड दें। जव तक उपर्युक्त पदाथा पर उनका विश्वास हैं तब 
` तक उन को ईश्वर के विषय में यह कहने का कोई अधिकार नहीं 
. है कि- यदि ईश्वर होता तो आंखों से अवश्य दिखाई देता। 
हम ने उपयुक्त अदृश्य पदार्था के उदाहरण देकर यह स्पष्ट करने 
` का प्रयत्न-किया दे. कि-किसी भी पदार्थे की खत्ता केवळ इल लिये 
अस्वीकार नहीं की जा सकती कि वह आंखों से दिखाई नहीं देता 
. अथवा वह SARA द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। इस लिये 
जैसे अदृश्य होने के कारण वायु, मन, शब्द, स्पर्श आदि का अभाव 
सिद्ध नहीं ददता) ठीक वेले ही अच्दय होने के कारण इंदवर का भी : 
o असकद्भाव सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
लिये कई पक और कारणों पर भी प्रकाश डालना चाहले हैं जिस से 
* यहद तत्व भली प्रकार समझ में आ सके कि दिखाई न देने फे कारण 
. “किसी पदाथे, की सत्ता कों.स्वीकार न करना भारी भूल Èl ऊपर 
` कहे हुए वायु; मन जेर शब्द स्पशः आदि भाव, स्वरूप से ही अदृश्य 
o स्वभाव वाले हैं. अथात्‌ इन में से किसी का भी किसी भी प्रकार से : 
: ` ` आंखों द्वारा देखा नहीं जा सकता, इती प्रकार इश्वर भी स्वरूप से ही . . 
.... अदृश्य स्वभाव वाला हैं आर चक्षु इन्द्रिय द्वारा कभी भी और :किसी - 
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। सी अकार से देखा नहीं जा सकता | 
| _ इस के साथ ही यह वात भी कभी Ree नहीं की जानी याहिये- 

| Ree स्वैभाव वाळे पदाथ भी परिस्थितिवशात्‌ दिखाई नहीं दे" 
सकते; कुछ एक वाधायें इस प्रकार की हो सकती हैं. जिन के कारण 
पदाथा को देखा नहीं जा सकता | अतः इच्यमान बस्तु भी अदृश्य हो 
सकती है । परिस्थिति वशात्‌ दृश्यस्वभाव पदाथा के इष्टि गोचर न 
j हो सकने के आठ कारण कहे गये È | इन आठ कारणों को यदि. हम 

` ` अली त्रकार से जान छे तो ईइवर के विषय में नांस्तिकों द्वारा.परयुक्त 
किया गया अदच्यत्व हेतु ईशचरसिद्धि में कमी चाधक नहीं हो सकता | 
इसलिये जिज्ञास पुरुषों का परम कर्तव्य हैं कि तत््वज्ञानाथ अइच्यःच . 
के कारणों का परिज्ञान अचद्य प्रा कर ले । नी ५ 


अदृश्य होने के आठ कारण 
r _ आतिदूरात्‌, सामीप्यात्‌, इन््रियघातात्‌, मनोऽनवस्थात्‌ । 
साकष्म्यात्‌+व्यवधानात्‌ ,अभिभवात्‌,समानाम्यवहाराच | सां.का. 


(१) अतिदूरात्‌--अत्यन्त दूर होने से कोई भी दृश्य वस्तु 

. दिखाई नहीं दे सकती क्योंकि जो वस्तु दृष्टि की सीमा से परे हैः तथा 

आंखों की RRN वहां पहुंच ही नहीं सकती उस वस्तु को सामने 

होते हुए भी हम देख नहीं सकते 1 जैसे पचास, at कोस पर होने 

L चाळा कोडे ग्राम अथवा नगर, अतः वस्तु का बहुत डूर होना भी 
. उसके दिखाई न देने का एक कारण हं। | 


, (२) सामीप्यात्‌--अत्यन्त समीप होने से. भी कोई पदार्थ दिखाई | 
¬ ¬ नहीं दिया करता । जैसे आंख में पडा हुआ काजल, आंख के अत्यन्त ' 
› समीप है परन्तु आंख उसको देखने में संकथा असमर्थ है। 


(३) इन्द्रिय घातात्‌-चक्चुरिन्दरिय के विकृत होने से भी कोई वस्तु i ; 
दिखाई नहीं दे सकती । जैसे आंख के दुखने पर या अन्धी होने पर पास '' 


पडी वस्तु दिखाई नहीं देती । इस पर यदि अन्धा कहे कि यहां कुछ ' | 
` नहीं हे अथवा सूये चन्द्रमा और ग्रह नक्षत्रों की सत्ता को स्वीकारन | 
, ` करे तो कोई विचार शील उसकी वात का विश्वास नहीं कर सकता 
____* अख से देखने मात्र पर विशवास लाने वाझों को विचार करन 
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' „ चाहिये कि-आंख का दुःखना अथवा अन्धा होना तों दूर रदा, वे | 
४3 लोग यह तो सोचें कि आंखें तो देखती हुईं भी आग्ति सागर में } 


_ 0 घक्रेळ देती हैं। जैसे दो रेलगाडियां पास २ दो लाइनों पर खडी होती | 

हैं। आंख दूसरी चलती हुई गाडी को देख कर यहद निश्चय करती है 
कि जिस गाडी पर इम पेठे हैं वह चळ रही है । 

. पृथिवी वडे वेग से Are रही है और सूर्य की परिक्रमा कर रही 
है परन्तु असंख्य मनुष्यों में से किसी भी व्यक्ति की आंखें एथियी की 

« आकाशगति को किसी प्रकार नहीं देख सकतीं | जिन आंखों पर 
नास्तिक लोग इतना विश्वास करते हैं. उनकी शक्ति कितनी दूषित | 

` और दोष युक्त है-सको उपेक्षा की दृष्टि से टाला नहींजासकता। * | 
इसीलिये चक्षु इन्द्रिय का विकृत होना अथवा भ्रान्ति आदि दोष होना | 
किसी पदार्थे के न होने का कारण नहीं हो सकता | : 


(४) मनोऽनवस्थानात्‌-मन के अनवस्थित होने पर भी कोई 
पदार्थ दष्टि गोचर नहीं हो सकता | कोई भी वस्तु चाहे हमारे अत्यन्त 
समीप ही Fat न पडी हो, परन्तु जब तक हमारा. मन उससे सस्बन्थि- 

त न हो तव तक उसको आंखें देख नहीं सकतीं | पदार्थ पास हो परन्तु 

मन किसी अन्य कार्य में संलग्न हो तों आंखों के होते हुए भी हम को 

कुछ दिखाई नहीं देता | कहते हैं किसी राजा ने शुकदेव जी को .मनो- 
विज्ञान के कुछ तत्त्व समझाने के लिये एक योजना वनाई! राजा ने 


Sst 
x 


= दारा 2: 


त 4 ट्र ` कला क | 
ao i mt "ज 


a 
` \ 
PT P Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai.and eGangotri ७ : 


5 


“2, 


| 

ह (७७) 

| ज्ञान चचा सें, चित्त लगा रहा था। इसी भकार चित्त चकोर को 

| चञ्चर कर ट्रेने वाळी शतशः योजनायें स्थान २ पर विद्यमान थी । ` — 
i . जव BHAT जी दोनों हाथों की इथेल्यों पर दूध से भरा कटोरा | 


| BARC नगरी के सभी स्थानों से घूम कर' राजद्वार पर वापिस आये . 
| और दूध का भरा भराया कटोरा राजा को अपेण किया तो महाराजा 
| ने शुकदेव जी से पूछा-- . ee 
oat शुकदेव जी ! आपने हमारी सुन्द्र नगरी के सुन्दर cer 
aa? “नहीं महाराज! अमुकस्थानपर आइचर्य कारक खेडोँको देखा ?' 
“नहीं -महाराज !' “अच्छा शुकदेच जी ! एक स्थान्‌ पर गन्धर्व लोग 
अद्भुत वाजे वजाकर सुन्दर साम गायन कर रहे थे सो तो सुना होगा, 
कैसा था ?' भिंने नहीं खुना महाराज !! “अच्छा शुकदेव जी ! मागे में 
चालकों के कुतूइलमय कला Age का तो अवलोकन किया होंगा 
केसा था ?” 'महाराज मेंने नहीं देखा l तो शुकदेव जी ! मुनिमंडळ को 
१ FEMA का उपदेश होते तो देखा sn” “नहीं महाराज, मुझ को 
कुछ पता नहीं !' शुकदेव जी के साथ जाने वाळे खळूगधारी. पडरेदार , 
से. महाराज ने पूछा | क्यों पहरेदार ! क्‍या शुकदेच जी को say 
आरं खेल कूद के मागे से नहीं ले गया था ? “उसी मारी से ळे गया 
था अन्नदातः !' क्या मार्ग में गन्थवे सभा और ब्रह्मज्ञान के उपदेश | 
नहीं. हो रहे थे !' 'दो रहे थे महाराज !' “फिर शुकदेव जी केसे कहते हैं 
कि उन्होंने कुछ नहीं देखा / क्षमा हों अन्नदातः; इसका उत्तर aaa 
जी ही दे सकते हैं उनसे ही पूछने का कष्ट करें । 


“क्यों शुकदेव जी ! यह क्या बात है । आप को चे सब दृश्य क्यों 
» ° नहीं दिखाई दिये ?' शुकदेव जी ने कहा-महाराज, मेरी दृष्टि दूधभरे 
» - कटोरे पर ळगीं'थी। मैं कंटोरे से इष्टि हटाता तो दूध गिर पडता 
Sie दूध के गिरते ही आपका यह पहरेदार अपनी कृपाण.से मेरी 
` गर्वून काट देता | लाख सुन्दर और आकर्षण करने वाले मनोहर दृश्य 
: थे परन्तु मेरे मन में as का भयंकर साम्राज्य स्थापित था | मैं 
. इश्यों को केसे देख सकता था ?? eS SE 
... , महाराजा ने. कहा-शुकरेच wi, ईश्वर आनन्द स्वरूप हैं और 
` समस्त प्राणियों को अपनी ओर आकर्षण करना चाहता हैं परन्तु जो... 
१ लोंग अपने मन को विषयवारूना में चिपकाये रखते हैं जैसे आपने | 
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` दुध के कटोरे सें चित्त चिपकाये रखा था) बे लोग इइंवर के। नहीं 
er कर सकते | f 
sert ˆ इसलिये यदि मन कहीं अन्यत्र लगा हुआ हो ते भी आंखों से 
erat पडी वस्तु दश्गिचर नहीं हाती | ः 


(५) सौक्ष्म्यात--तक्त्म होने से भी कोई पदार्थे आरबी से 
दिखाई नहीं देता। जे! पदार्थ जितना सूक्ष्म होगा, आंरबें! की 
` ` पहुंच से बह उतना ही दूर होता जायगा । इसी छिये अत्यन्त Ta 
` होने के कारण परमाणु, वायु आदि पदार्थ, चक्ष इन्द्रिय से दिखाई 
' . __ नहीं देसकते। आंख स्वयं स्थूल हैं। उस में सूक्ष्म पदाथा को प्रण 
` करने की शक्ति ली नहीं हैं आर परमेश्वर तो सक्ष्मातिसूकषम तत्त्व 
हैं: उस को आरव से किस प्रकार देख सकती हैं ? परसेद्वर के लिये 
यह प्रश्न करना कि-ईइवर को हमें AAT से दिखळावो-निरी मूरवेता 
और अज्ञान की पराकाष्ठा है क्योंकि जव वायु आर परमाणु जैसे 

' सूद्म पदाथा को आंरवें नहीं देख सकतीं ते इन से भी परे स्‌क्ष्माति 
` ' सुक्ष्म परमात्मतत्व क कैसे देख सकती हैँ? ` 

. () व्यव्रधानात्‌--व्यवधान के आजाने से भी कोई पदार्थ 
दिखाई नहीं दे सकता जसे दीवार के आजाने पर परे का घर दिखाई 

` नहीं देता, पेरी के अन्दर की वस्तुएं इशिगोंचर नहीं हातीं तथा पचेत 
के पोछे भी कुछ दिखाई नहीं देता । तात्पर्यं यह है कि--पर्दे 'के पड 


_ है कि जव तक हमारे अन्तःकरण षर अविद्या का पर्दा पडा हुआ है 
हमको LAAT का साक्षात्कार किसी प्रकार नहीं हो सकता। 

_ (७) अभिभवात्‌-अभिमच से भी उपस्थित पदार्थ का प्रत्यक्ष 

॥ जैसे दिन के समय सूर्य के प्रचण्ड प्रकाश. से ग्रदों आर 

प्रकाश मन्द्‌ पड जाता है और आकारा में विद्यमान ग्रह नक्षत्रों 


आरव से नहीं देख सकता। अथवा अग्नि कुण्ड में डाले 
' की कालिमा फो नहीं देखा जा सकता तथा अग्नि में 
Sal का अपना वणे प्रतीत नहीं हाता । इस 

Te या के 
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काला T होते छगता है तथा चान्दी इबेंत और सुवर्ण पीला 
दिखाई देने लगता हैं। . : | 
अतः अभिभव के कारण भी विद्यमान पदाथी का दर्शन नहीं हा . 3 
सकता | ; ni ; ह 
(८) समानाम्यवहारात्‌-समानाभ्यचद्दर से भी. पदार्था की परती 
ति नहीं हा सकती । जैसे १५ सेर दूध में २ सेर पानी मिला दिया | 
जावे, आटे में लवण, पानी में शक्कर अथवा . भाजन में विष मिला. | 
` दिया जावे ता पानी, लवण आर शक्कर तथा विष की प्रतीति नहीं 
' हाती । इससे यदि काई कहे कि दूध में पानी हाता ता आंखों से 
दिखाई देता | यदि आटे में लवण होता ते। आंरबों से दिखाई देता । 
„ यदि पानी में शक्कर होती ता आंरवों से दिखाई देती आर यदि 
मोजन में विष हाता ता आंरवों से दिखाई देता | परन्तु इन में से काई 
> भी वस्तु दिखाई नहीं देती, इसलिये दूध में पानी नहीं हैं, आटे में 
= लवण नहीं हैं, पानी में शक्कर नहीं है आर भोजन में विष भी नहीं 
हैं। ऐसे अज्ञानी का कहना प्रमाण नहीं माना .जा सकता क्योंकि: . 
EN घुरूमिल जाने से भी पदार्था की आंखों द्वारा प्रतीति नहीं हो 
* सकती। मकती - 
तिलों में तेल, दही में घृत आर लकडी में अग्नि भी छुपी रहते 
हैं परन्तु आंखों से दिखाई नहीं देते । इसी प्रकार जगत्‌ के पदाथा मे | 
परमेइवर भी व्यापक होकर छुपा हुआ हैं इंसलिये sical से दिखाई . 
नहीं दे सकता | उपनिषत्‌ में ऋषि ने कहा È कि-- 


- तिलेषु तैले दधनीव सर्पिरापः स्रोतः स्वरणीपु चाग्निः | 

| ` , पमात्यातमनि शहतेऽसौ सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति o | 
५१ ` अथात्‌ जिरू मकार तिलों में तेल; दही में घृत, स्रोतों मे जळ 
| a और कारे में, अग्नि व्यापक और गुप्त रहते हैं जार विना विशेष | pe 
| ` ` प्रयत्न किये आंरवों से दिखाई नहीं देते । इसी प्रकार ब्रह्माण्ड के प्रत्येक SA 
| °? ` पदाथ में परमात्मा व्यापक और गुप्त हो कर स्थित हैं। sti | 
| सज्जन, सत्यं को अहण करने की इच्छा करते हैं वे कठोर तपक्चया | 
| , . के शुद्ध नियमों पर आचरण करते हुए अपने हृदय में ही परमेश्वर | 
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जो लोग यह कहते हैं कि संसारं में साकार पदार्थ ही हैं निरा” 

कार पदाथ एक भी विद्यमान नहीं है। उनकी सन्तुष्टि के लिये हमने 

“if पूचाक्त प्रक्रिया के द्वारा यह समझाने का प्रयत्न किया हे कि अनेकों 

१ ..- पदार्थं निराकार अथात्‌ आकार रहित विद्यमान हैं. आर दृश्य स्वभाव 

= चाले पदार्थ भी परिस्थिति वशात्‌ अद्य हो जाते हैं ! इसलिये सत्य 

के Garg व्यक्ति को आंरंबों से देखने? पर विशेष आग्रह नहीं करना 

` चाहिये | इस पर भी जो यह कहता है कि संसार में आकार से शून्य 

कोई भी पदाथ नहीं हे. उसको शुद्ध हृदय से चायु तत्व पर विचार 
करके अपनी भ्रान्ति का संशोधन कर लेना चाहिये | 


¢, वायु एक पेसा तत्व È जिस की सत्ता से कोई भी साकारवादी 
' इनकार नहीं कर सकता। मोंटरों आर साइकिलों के चक्रों में तथा 
it फुंटवाल-वालीवाल आदि में. वायु का सफलतापूर्वक प्रयोग किया 
` जाता है। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन को धारण करने के लिये नासि" 

का द्वारा इवास प्रवास लेकर वायु की आवश्यकता को सदा अनु- 

भव करता हैं । यह प्राण वायु ही है जिस के विना शरीर सूतक हो 

जाता है । मेघमण्डल को समुद्र से उडा कर पवेतों पर लानां आर 


उनको परस्पर टकरा कर विद्युत्‌ प्रकाश करना-यह भी वायु के कारण _ 


' . है होता है । आंधी का वेग से आना, छप्परों का उल्टाना, वृक्षो का 
'गिराना भी वायु का ही कार्ये हैं | वाटिका, उद्यान के फलों फूलों आर 
E पत्रों की ख॒गन्थी तथा गन्दी वस्तुओं की gi को कहीं का कहीं 
' ` पइंचाना, वायु के द्वारा ही होता है। इस प्रकार दिन रात वायु के 
कार्य देखने खुनने में आते हैं । इस पर भी जो व्यक्ति ऐसे विचित्र 
कार्यकारी पदार्थ की सत्ता को नहीं मानता ge न तो सच्चा जिज्ञासु 
ही कहलों संकता है और न ही तत्व ज्ञानी] _ 


` जब पूर्वाक्त विचित्र कार्य करने वाले वायु का इतना प्रभावशाली 


है। प्रश्न यह हैं: कि fag का. स्वरूप क्या है ? वायु का रूप 
? कितने आश्चयं का विषय है कि-ऐसे प्रसिद्ध आर 
प्रभावशाली पदार्थे को संसार का कोई व्यक्ति अपनी आंरवों से देख 


कार्य क्षेत्र हें तो उसके आकार प्रकार की जिज्ञासा होना स्वाभा- | 


सकता । इसीलिये कहना दोगा कि वायु का कोई रूप a S 
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> | ( ८१.) 
दशनशासत्र आर' उपनिषत्‌ भी वायु को मूर्ति रहित, निराकार अथवा 
आंखों से न दिखाई देने वाळा dada करते हैं | यथा-- 


तद्भूतं यद्वायुदचाकाशज्च ॥वृहू.| 


अथीतू---यद्द जो वायु आर आकाश हैं ये. अमूर्त “कल्ला 
El इस प्रकार साकारवादी को वायु का उदाहरण. देकर अथवा 
पूवाक्त क्षुधा-तृषा, शब्द-स्पे तथा. परमाणु आदि निराकार पदाथा 
.का उदाहरण देकर निराकार पदार्था की सिद्धि कराडे जानी चाहिये। 
निराकार पदाथा की सिद्धि होते ही प्रत्यक्षवाद का दुर्गम दुरी घडाम 
से गिर जायगा । इसके पश्चात्‌ किसी भी विचार शील व्यक्ति को यह 
> कहने. का साहस नहीं हो सकेगा कि--यंदि ईइवरः होता तो आंखों 
से अवश्य दिखाई देता | 
oe इतने पर भी यदि कोडे दुराग्रहपूर्वेक यही कदा करे.कि-"हम तो 
, उसी वस्तु को मान सकते हैं जिस को हम अपनी आंरबों से देख लें। . 
' जो इम को दिखाई नहीं देता, उस पदाथे की सत्ता ही नहीं हैं!” 
इस प्रकार का विचार रखने वाले व्यक्तियों से आग्रह के साथ 
बळपूचेक पूछा जाना चाहिये कि-- us 
` क्यों जी, आपने अपनी आंरवो से अपना सिर देखा हे? 
क्या आपने अपनी आंखों से .अपनी गर्दन देखी दै ? 
| क्या आपने अपनी आंरवों से अपने कान देखे हैं ! 
BS , क्‍या आपने अपनी आंरयों से अपने दान्त देखे हैँ! | 
००° _ उत्तर में यदि कहा जावे कि- दां, हमने अपना शिए गर्दन, 
> ओर दान्त देखे हैं तो यह बात सोळइ आना झूठ हैं। क्योंकि कोई _ 
भी व्यक्ति अपनी आंखों से अपने शिर, wat कान और दान्तोंको | 
कभी नहीं देख सकता। . > 
. ` यदि कहा जावे कि-नहीं, हमने अपनी आंरवों से नहीं देखे हैं... 
. ..त्तो फिर: प्रदत्त ae होगा कि विना aici देखी पर विश्वास क्यों. 
दो £ यह क्यों नहीं मानते कि-मेरा शिर नहीं दे, मेरी गाईन | 
० नहीं दे, मेरे कान नहीं हैं और मेरे दान्त नहीं हैं। | 
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(८२) 
at यदि कहा जावे कि हम अपने शिर आदि अंगों को हाथ से स्पश 

पळ कर के अथवा" दर्पण आदि में प्रतिविम्ब देख कर जानते हैं हमारे 
yah) परन्तु ऐेसा मानना--अजुमान ही कहा जा सकता है 
आंखों देखा? प्रत्यक्ष नहीं कह सकते | 

इतने पर भी यदि कोई हठ जार दुराग्रह करे ते! उंससे फिर 
पूछा जाना चाहिये कि-- 

क्या कोई.ऐसा व्यक्ति है जिस ने गभादाय से अपने बाहर आने 
का दृश्य अपनी आंखों से देखा हा? 


क्या काई ऐसा व्यक्ति है जों दूसरों को निश्चय करा सके. कि 
अमुक व्यक्ति ही मेरे माता पिता हैं-क्या इस विषय में उस ने अपनी 
आखों से काम ले कर निश्चय किया हैं क्या? 
. कया कोई ऐसा व्यक्ति है जिस ने अपनी आंखों से Tera को सूय 
की परिक्रमा करते देखा हे? 


उत्तर में कहना पडेगा कि--नहीं किसी ने नहीं Far! फिर 

क्या उपर्युक्त घटनायें मिथ्या हैं ? नहीं, मिथ्या नहीं हैं सर्वेथाः-सुत्य . 
और सोलह आना सत्य हैं | बात यह हैं कि शरीर की रचना से पूव 
आंखो का अस्तित्व ही नहीं था । जव देखने का साधन ही नहीं था 
तो देखा कैसे जा सकता था गर्भाशय से वाहर आने का cenit 
इसी लिये दिखाई नहीं दे सकता कि जिन आंखों से देखा जा सकता 
हे उन पर तो जरायु का पदा पडा होता हैं जरायु के नीचे से आंख . 
केले देख सकती हैं 


रहा एथिवी का और सूर्य की परिक्रमा करना--यह भी 
र a - et से इस लिये नही दिखाई दे सकता कि-आंरवों का एसी 

परिस्थिति में आना असम्भव हैं जिस में आरव पृथेबी के घूमते 
हुए देख सकें, वात यह हे कि जब तक इम पृथिवी से १५ सहस्त्र मील 
ऊपर न उठजावे तव तक हम पृथिवी को घूमते हुए देख नहीं सकते । 
और यह तभी सम्भव हैं जब हम पृथिवी के cae आकर्षण नियमों का 
तोडकर इतना दूर जा सकें। पृथिवी के आकर्पण को तोडकर इतना 
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eS ( ८३ ) 
महान्‌ से महान और आश्चयेकारी अद्भुत शरि D 
E भुत शक्तशाडी यन्त्रो 
थता a भी हम पृथिवी से इतनी दूर पर किसी प्रकार iS a 


सकते हें--देखने की at कल्पना भी नह की जा सकती | 


Aw वस्तुस्थिति इस अकार है तो अपनी आंरवो से ही देख 
पर आग्रह करना-विरोषतः न दिखाई ३ सकने चाली ne 
सत्ताओंके विषय में यह काई बुद्धि मानी की वात नहीं कही जा सकती । 


Jems इश्वर सिद्धि में वाधक होने के विषय में इतना 
के विचार कर चुकने के पश्चात्‌ अब हम यह कह सकते 
पके-ईइ्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण वाधक नहीं किन्तु BN l j 


प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा इश्वर सिद्धि 


> अत्यक्ष' शब्द भारतीय द्शैनशास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द हे 
० अस्येक शास्त्र ने इस शब्द की मीमांसा में कुछ न कुछ विशेष 
, अकार से व्यारव्यान किया है। इस बात पर प्रायः सभी सहमतं ओर 
एकमत हैं कि आन्तरिक तथा याह्य मेद से प्रत्यक्ष दो प्रकार का है। 
MERI बाह्य at अथात्‌ Ve आदि शान इन्द्रियों से सम्बन्ध 
एर आन प्रत्य करणो अः 
a 2 क्ष, अन्तःकरणं अत्‌ सन, बुद्धि आदि 


ज्ञान इन्द्रियें हैं, इन के द्वारा जो ज्ञान होता है. चह याह्य प्रत्यक्ष हैं 
यथा--आंरवों से देखना STAT प्रत्यक्ष है। कानों से सुनना भ्रावण 
¬ »अत्यक्ष हैं। नाक से सूंघना घाणज प्रत्यक्ष है। रसना से चखना 


. अकार बाह्य अत्यक्ष पांच प्रकार का है और पांच शान इन्द्रियों से पांच 


„ ` अकार की चस्तुओं का मत्यक् होता हें अथात्‌ किसी भी वाह्य पदाः 
` को आंरवों से देख कर उसके रूपरंग का जान होता ca e 


सकते आर न ही माण चायु के प्रभाव से इतनी दूरी पर जीवित रह ` 


- 


¬ राखन अत्यक्ष ह आर. त्वचा से स्पर्श करना ean प्रत्यक्ष है।इस | 


वाह्य मत्यक्ष--चश्चु, MNI, नासिका, जिह्मा और त्वचा ये पांच 


सुन कर कडू अथवा प्रिय शाब्द का ज्ञान होता हे! किसी पदार्थ को. s 
` नासिका से सूंघ कर उसकी सुगन्ध अथवा दुर्गन्ध aoe, 
2 जि से चख कर उसके स्वाद अथवा खटे-मीठे आदि रस का $ शान शी 
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ता हैं) थै T- सर्द अथवा' नरम- 
होता दे, किसी भी पदार्थ को छ कर उसके गरम- खद्‌ 
कठिन स्पर का झान,होता. है। | 


`` ` जने भ्रम का संशोधन कर लेना चाहिये। क्योंकि केवळ STAT 
oe TT मात्र का नाम ही प्रत्यक्ष नहीं हे किन्तु कानों से सुनना, 
` त्ञाक से सूंघना, जिह्वा से चखना और त्यचा a aA करना भी 
प्रत्यक्ष हैं. । वात यद हैं कि संसार के वाह्य पदाथा की सत्ता केबल 

चक्षु द्वारा ही नहीं प्रतीत होती अपितु aga सी ऐसी वस्तु हैं. जिन 

को नाक तथा HST से अडुभव करके जाना. जाता हैं। वहुत से 

. ठेसे पदार्थ हैं जिन के अस्तित्व का ज्ञान कानों और त्वचा से होता 
-है। यदि संसार के सकळ पदाथा के ज्ञान के fea चक्षु इन्द्रिय ही 
पराप्त होती आर बिना चक्षु के किसी पदार्थ का अस्तित्व सिद्ध करना 
असम्भव होता तो नाक, कान जिह्ला तथा त्वचा इन्द्रियों की कोडे 


a Sate आरवो से देखने मात्र को ही प्रत्यक्ष कहा करते हैं. उन 


आवचयकता न रहती ओर न ही ये इन्द्रियें शरीर में यथा स्थान होतीं ' 


 एर्तयेशरीरमें हैं आर अपनी विशेष उपयोगिता का प्रमाण देती 
ae ok संसार के पदार्था के ज्ञान के छिये केवल चु इन्द्रिय पराप्त 
नहीं दै) कान आंदि अन्य इन्दिये भी परम सहायक हैं। यह हुआ 
. . ` दाह्य पदार्था के शान का विषय अथात्‌ पांच प्रकार के बाह्य प्रत्यक्ष 
` का वर्णन | इसके अतिरिक्त एक और प्रत्यक्ष भी हैं. जिसको आन्तरिक 


प्रत्यक्ष का शान होना भी परम आवश्यक है और जब तक. इस प्रत्यक्ष 
` का परिक्षान प्राप्त न हों। तच तक प्रत्यक्ष विषयक ज्ञान अपूर्ण तथा 


और बाहय करण अथात्‌ चक्षु आदि इन्द्रियें उसके साधन हैं 
आन्तरिक पदाथा के ज्ञान के लिये मन, बुद्धि, चित्त झर 
चार अन्तः करण हैं । इन साधनां के दारा हम. को अन्द्र 
शान प्राप्त होता | | 

TST और लोभ मोह आदि का शान भी मन के. 


` प्रत्यक्ष कहते हैं। मानस पंत्येक्ष भी इसे ही कहते हैं । आन्तरिक . 


` आन्तरिक प्रत्यक्ष-जैसा: वाह प्रत्यक्ष से , वाह्य पदाथा का ज्ञान ` 


है। जैसे मन के द्वारा सुख. दुःख का . j 
। यदि बाहंध प्रत्यक्ष से अतिरिक्त, आन्तरिक sere 
हवि तो. छल दुख की बडयूति नही हो. 
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ga को भी, इसीलिये सुख की प्राप्ति तथा दुःख की निवृत्तिके लिये | 
Gems करता है । सख और दुःख पेसे तत्व हे. जिनकी सिद्धि के « 


लिये किसी विशेष तके वितर्क की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ga 
का अस्तित्व ही सब प्रकार की चेष्टाओं और 'क्रिया कलापों का केन्द्र 


. है। सव प्रकार के कमा का फळ यातो सुख में समाप्त होता है 


अथवा दुःख में । 


अच मरन यह है कि-सुख दुःख का अनुभव अथवा इनके अस्तित्व . 


का ज्ञान किस इन्द्रिय के द्वारा होता. है ? आंखों से होता. है-यह.नहीं 
कह,सकते क्योंकि आंखों से केवळ रूप रंग अथवा आकार प्रकार. का 
9 _ ज्ञान होता है । कानों से होता है-यह भी नहीं-कह सकते क्योंकि 
कानों से केवळ शब्दों कों. ही सुना जा सकता È नाक से होता है- 
यह भी नहीं कह सकते क्योंकि नाक से केवल सुगन्ध अथवा दुंगन्ध 
> का ही ज्ञान होता हैं । यदि कहो कि-जिह्या के द्वारा ge दुःख का 
ज्ञान होता है तो पेसा भी नहीं कह सकते क्योंकि जिह्वा से केवळ 
” खट्टे मीठे आदि स्वाद का ही शान lat हैं। अच्छा तो हम यह मान 
* सेते हैं कि त्वचा अथात्‌ छूने से सुख दुःख की सत्ता काःशान होता 
Teg आप ऐसा भी नहीं मान सकते क्योंकि त्वचा इन्द्रिय के द्वारा 
केचळ कठिन-सुदु अथवा गरम--सदे तथा हल्के-भारी होने का ही 

ज्ञान होता हैं । EE 


pos 


> की सीमा से दूर हे तो यद मन स्वभावतः फिर सामने साता हे. 
, 'कि-सुखःदुःख'का शान.किस.इन्द्रिय के दारा .होता.हे ? वह इन्द्रिय 
प | 2 wa । मन के द्वारा अनुभव करके हम वकहते.हे . HH खुखी ह, 

मैं दुःखी हूं। अतः सुख oe की अनुर्भूति दी यद सिद्ध करती हे कि 
° इनकी अचुभूति मिथ्या नहीं और न ही सुख .दुःख .का अस्तित्व-ही 


9:9 


9 


Es है , 
सकेगी। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति सुख को भी अनुभव करता है ओर . 
| 

| 


जब पांचों ज्ञान इन्द्रियों के अपने २ शान क्षेत्र पृथक:२ हैं और . 
कोई भी इन्द्रिय अपने से भिन्न दूसरे. इन्द्रिय कें विषय को ग्रहण.नहीं 
: ° “ कर संकती और सुख दुःख को अनुभव. करनां इन ahaa 


E- आन्तियुक्त छै । प्रत्युत. इसके विरुद्ध; सुख दुःख के साथ मन की सत्ता | 
` „ . “भी सिद्ध दोती है क्योंकि भेन के' विना सुख दुःख का- जान होना | 
` „ ` सर्वथा अंसस्मव है| जहां सुख दुःख; चञ्च आदि किसी इन्द्रिय का | 
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विषय नहीं है वहां मन युद्धि आदि अन्तः करण भी चक्षु आदि किती 

इन्द्रिय का विषय नहीं हैं। . ; 
, `वबाहृथ प्रत्यक्ष के लिये जसे इन्द्रियां का स्वच्छ, स्वस्थ आर कार्य 
० , कारी दोना आवश्यक हैं चेसे.ही आन्तरिक प्रत्यक्ष के लिये भी मन 
` बुद्धि आदि अन्तःकरणों का स्वच्छ, स्वस्थ ओर कार्यकारी होना परम 
आवश्यक है'। क्योकि किसी भी साधन के अस्वच्छ होने से उस 
के द्वारा अभिलषित ज्ञान की प्रा.त नहीं हो सकती | यदि आंख दुखती 
« हो मोंतियाविन्दु पड गया हो तो ठीक प्रकार से पदाथा की प्रतीति 
नहीं होती। कान TAC हा अथवा दुःखते हों at शब्द ठीक प्रकार से 
सुनाई नहीं देते, नाक की प्राण शक्ति यदि नष्ट हा जाये ते खुगन्ध- 
gia का शान नहीं डोता । इसी प्रकार स्नायु जाळ विकृत हो 
जाय अथवा पक्षाघात का प्रदा! हो कर त्वचा ज्ञानशून्य हो जात्रे तो 
स्परे करने पर भी गरमी सरदी आदि ज्ञान नहीं होता | जिस प्रकार 
स्वस्थता अथवा स्वच्छता का नियम चक्षु आदि वाह्य ज्ञान साधनों 
के कार्यकारी होने के विषय में लागू हाता हैं उसी प्रकार ज्ञान के 
आन्तरिक साधनों मन बुद्धि आदे पर ef BT होता हे । यदि, मन 
शुद्ध हो, एकाग्र हा और स्वस्थ हो तो उस के द्वारा सुख दुःख आदि 
आन्तरिक सूक्ष्म पदाथा का यथार्थ ज्ञान होता है, यदि मलिन हो 

: तो नहीं हाता । A 

... जिन जिज्ञासुओं ने अपने हृदय को स्वच्छ किया है और मन को 
' ` शुद्ध पवित्र करके शुभ संकल्पवाला बनाया हैं उन्दों ने साक्षी दी È 
| क्रिसप्राधि में न केवळ आत्मा का अपितु परमेश्वरका भी प्रत्यक्ष होता 
„« हैं। यह प्रत्यक्ष, इस्द्रिय जन्य ज्ञान के समान वाहय प्रत्यक्ष नहीं है । यह ' vi 
... तो सुख दुःख. आदि के अनुभव के समान मानसिक.अनुभूति हे । इस. 
| मानसिक अनुभव की ,यथाथेता जार सत्यता भी वेसी.ही युक्तियुक्त ` ¦ 
= जर सत्यतापू्ण है, जैसी कि देखने सुनने आदि की होती हैं। दोनो | 
, में अन्तर केवळ इतना है कि एक वाहय बिषयका बाहय साधन से वाइध 
_ ' अत्यक्ष हे और दूसरा आन्तरिक पदाद्धा का आन्तरिक साधन (मन) से " 
. आन्तर्किग्रत्यक्ष दोनों के विषय, साधन, ज्ञान आर नाम पृथक्‌ २ हैं E 
. इस लिये दम डंके की चोट से करेंगे इश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रॅमाण 
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कठोर तपश्चया द्वारा मन बुद्धि आदि अन्तः करणां को स्वच्छ और 


पवित्र वनानेःमें जीवन भर परिश्रम किया और ध्यानावस्थित हो करें 


समाधि में परमेश्वर का साक्षात्कार किया था'। SA महानुभावा का 
इश्वर AUT करना, TAA अथवा . प्रतारणा नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि शुद्धान्तः करण चीतणग तत्वदर्शियों का जन समूह से 


“छल कपट की परिभाषा के अन्दर नहीं आ. सकता। जिसर 
महाभाग ने ध्यान और समाधि का ठीक २ अभ्यास किया उस २ ने 
इष्वर का साक्षात्कार करके साक्षा दी है और अपने. अनुभवों को 
प्रकाशित करते हुए कदा हैं कि परमेइवर हृदय में विराजमान हैं । 


` उसके साक्षात्कार करने से हृदय की अन्थियें छिन्न भिन्न हो जाती 


और संशय नष्ट भ्रष्ट हों जाते हैं। दुःख की हानि और आनन्द. की 
माति होती हें. । Ser कि अंगिरख ऋषि, उपदेश करते हैं-- 


` भिद्यते ears fara सर्वसेशयाः 
क्षीयन्ते चास्य कपगि तस्पित इष्टे परावरे ॥ सुडंक उप० 
अथात्‌-हृद्य की गांठें टूट जाती हैं, सचे प्रकार के संशय 
छिन्न भिन्न. हो जाते हैं। सभी कर्म और उनके दुःखादि' फल क्षय हेर 


कर परम आनन्द की प्राप्ति हेती हें-उस परमेश्‍वर के साक्षात्कार 
हो जाने पर (यह सव हाता है)। | ae 


b 


सहस्त्रों ऋषि सुनि झर योगी योगीदवर हो गये हैं जिन्दो ने 


A 


. सवेथा दूर परम निजेन एकान्त स्थान में गुप्त हों कर समाधिस्थ होना ' 


'जो लोग उपयोगिताचाद. का आश्रयं लेकर यह कदा करते हैं 


, कि ईइवर की सत्ता यदि दै भी तों वह कोई लाभदायक वस्तु नहीं हैं 


ऐसे लोग उपत्निषत्‌ के इन -ऋषि- बचनों पर शुद्ध हृद्य से एकान्त 
में विचार करें और देखें कि ईइवरवाद से कितना लाभ उठाया जा 


. ` सकता है, हृदय कीं गाठों का खुळ जाना, सभी संशयों का निवृत्त हो 
` ` जाना, कमी का फल सहित नष्ठ हो कर पुनजेन्म के चक्र से छूट जाना 


और परम आनन्द मोक्ष का प्राप्त करंना-ये चार लाभ क्या कम हैं? 


. क्या आप इनका कुछ भी मूल्य नहीं लगा सकते ? यदि ऐसा है तो 


सचमुच आप जैहरी नहीं दैं। रत्नों की परीक्षा. और WET नही. | न 
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a यदि संसार के वाइथ स्थूल पदाथा का पता देने वाले शार. उन 

; पदाथा से लाभ उठाने का वणेन करने वाले यथार्थ वादी और सच्चे 
कहे.जा सकते दे. तो आन्तरिक सूक्ष्म: पदाथा का पता,देने चाले तथा 
उनसे लाभ:उठाने की मनोवेज्ञानिक प्रक्रिया का व्याख्यान करने वाले 
भी यंथांथवादी. ओर सच्चे कहे. जाने. चाहियें। अतः अन्तः प्रत्यक्ष 
द्वारा PRAT के साक्षात्कार करने - वालों at मिथ्या , वादी पाखण्डी 
अथवा कपटी आदि नहीं कहा जा सकता आर. यदि कोई ऐसा कहने 
का दुराग्रह करता दे तो AE अपने आप. को धोंजा देकर अन्याय के 

a में गिरता हैं। तैत्तिरीय उपनिषत्‌ में कहा है-- 


असन्नेव स भवति असत्‌ ब्रह्मेति बेद चेत्‌। ` * 
. _ अस्ति.ब्रहमति चे वेद सन्तमेनं ततो विदुः ॥ Bo ge 


अयातू--वह व्यक्ति.असत्‌ ही हो जाता है. जो परमेश्वरः को असत्‌ 
. मानता है. नरः जो इइवर.की सत्ता को स्वीकार करके भली प्रकार : 
` जानता है कि-इइब्रर है, उसके विषय में विद्वान्‌. कहते हैं कि , 
' उसकी सत्ता तथा उसका विचार सत्य पर आश्रित दें। फिर बही  ' 
ऋषिः अपने लोकोत्तर शुद्ध अनुभूत ज्ञान के बळ पर बोलता है कि- | 


नमो-ब्ह्मण नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्ष 
ब्रह्मासि | त्वामेव परत्यक्षं ब्रह्म चदिष्यामि। ` . 
कतं चदिष्यामि | सत्यं वदिष्यामि | Ro आ०॥ 


. _ अथात्‌--द्दे परमेश्‍वर! आप वायु के. समान. प्रत्यक्ष लाभदायक 
O हो । आप को वारम्वार नमस्कार है. । भगवान! में हृदय से विचार 
` करके कहता हूं. कि आप प्रत्यक्ष दो । .में सदा. यही : कट्टंगा कि आप - : 
“Seng हो। संच २ कदा रगा कि परमेइचर बायु के लमान निराकार 
Bate मानस प्रतयक्ष का विषय है और जिस. मकार. वायु आणाधार 
ह SALT परमेश्‍वर. मी. जीवनाधार है.। में. सदा इस सत्य का. 


Set क्यो को. परम तात्पये यद. है. कि परमेश्‍वर Rare यह 


' तत्व है । इश्वर > को प्रत्यक्ष कहना और मानना स्था सत्य:हैं 


सर्वेब्यापक ओर tars लिये परम उप. | 


a 


| वुद्धि के द्वारा ही सदम दशी महात्मा; परमात्मा का साक्षात्कार कर | 
* सकते है । यहां यदद वात अच्छी प्रकार समझ लेनी 


` का नाम दिया हैं आर स्थान २ पर कहा है कि... 7 घे 


eax निरवयच' तथा नित्य चैतन्य - स्वरूप है। इसी छिये' 


+ न . a 
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केसा कहने में झूठ तथा घोखे का लेशमात्र भी नहीं हैं। दरोन शास्त्र 
और उपनिषत्‌ के ऋषियों ने ईश्वर के प्रत्यक्ष करने को 'निदिध्यासन 


यते त्वग्रया TEA सक्ष्मपा सूक्ष्म दर्गिभिः ॥ (कठ) | 
अर्थातू-सक्ष्म विषयों में प्रवेश करने चाली अत्यन्त सक्म 


x कता है क्‍योंकि आंखों से दिखाई देने बाली 
व्य कव च सवा अनित्य आर :जड ही होती. हैं। परन्तु | 


भन अथात्‌ TAT ज्ञान आंखों द्वारा नहीं हो सकता किन्तु शुद्ध आ 
सम बद्धि के द्वारा विचार करने से ही होता हैं। दूसरी x यह हैं | 
कि यदि ईश्वर का साक्षात्कार आंखों द्वारा देखने से ही । 
तो सूक्ष्म बुद्धि से प्रत्यक्ष करने पर विशेष वळ कभी नहीं दिया ३ 
पक जार प्रत्यक्षदर्शी महाचुभाव कहते हैं कि oa 

ते ध्यानयोगानुगता .अपश्यन्‌ | ` इब्रेता० Set i 
अथात्‌-ऋषियों ने ध्यानयोग : में समाधिस्थ हो कर परमेइचर क | 
साक्षात्कार किया । el 
: यही तत्व अंगिस्स ऋषि ने अपने मिय शिष्य शानक; को, समझा! 
हुए कहा था कि ` | 
एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः ॥ सु ण्डकोपनिषात्‌॥/ 


चलाई थी नते दाता 
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ec: अथात्‌-इस चैतन्य स्वरूप आत्मा को शुद्ध आर एकाग्र मन के 
` द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है । 


` किमधिकम-- सो सियाने एकमतवाली वात है । जिस किसी ने 
भी मन बुद्धि को शुद करेंके ध्यान योंग का आश्रय लिया, उस २ने ही 
ईश्वर का साक्षात्कार किया जार pacà अस्तित्व की साक्षी दी। 


प्राचीन काळ के गोतम व्याल जैसे युक्ति निपुण महान्‌ तार्किक 
शिरोमणि अपने २ बकऱ्या में अद्‌भुत युक्ति केशर a bs कर गये 
F कि-मन,वुद्धि, आत्मा, परमात्मा जैसे अनेकों ऐसे पदार्थ हैं जो रूप 
-रहित निराकार Sax अतीन्द्रिय अर्थात्‌ किसी भी चक्षु आदि वाहय 
इन्द्रियां की पहुंच से परे है तथा उनकी सत्ता मानस ATT से सिद्ध 
होती हैं. । इसके साथ ही यहें भी सिद्ध कर गये हैं कि- जिस प्रकार 
eet स्वभाव वाली वस्तुओं के अनुभव करने के लिये इन्द्रियां का 
निरोग होना और कार्यकारी होना आवश्यक È उसी प्रकार निराकार 
आर अमूते पदाय के अनुभव करने के लिये मन बुद्धि का शुद्ध तथा 
दोष रहित होना परम आवश्यक है । किसी वस्तु की प्रतीति न होने. 
के जिस प्रकार इन्द्रिय दोष आदि कारण हैं और इन्द्रियों के दोष दूर 
हो जाने से वस्तु की प्रतीति दो जाती है उती प्रकार आत्मा परमात्मा 
क्के साक्षात्कार न हो सकने के कारण मन और बुद्धि के दोष ही हैं । 
. इन.दोषों के दूर हो जाने के पश्चात्‌ ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता 
है। मन बुद्धि के जिन दोपों के कारण ईश्वर का अनुभव नहीं होता 
उनकी गणना इस प्रकार है-- . | 


दुराचार परायणता, मिथ्यावादी होना, संशय निमझता)' सत्य > 
_ से प्रेम न करना, स्वाध्याय से घृणा करना, एकान्त सेवन का त्याग, 
. अभिमान का पालन पोषण करना, असहिष्णुता; मिथ्याज्ञान, अविद्या; 
. इन सब दोषों का निवारण अष्टांग योग पर आचरण करने से 
। जैसा कि परमेश्वर दशन के अद्वितीय उपदेश परमात्म- _ 
योगांगानुष्ठानादशद्धिक्षये ज्ञान दीमिराविवेकख्यातेः | योग दर्शन 


मक 
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अर्थीत्‌--अघ्ंग योग के अञुष्ठान करने से मन बुद्धि और इन्द्रियो | 
के सव प्रकार के दोप क्षीण `हो जाते Sl दोषों के दूर हो जाने के 
४ पश्चात्‌ ज्ञान का प्रकाश उत्तरोत्तर बढने लगता Sl यह ज्ञान इतना . 
ag जाता हैं कि एक दिन विवेक ख्याति की दुळेभ भूमि में प्रवेश हो 
कर प्रकृति से सर्वथा भिन्न परमेदवर का साक्षात्कार हो जाता हैं l 
योगी याज्ञवल्क्य कहते हैं कि | | | 
तस्य तावदेव चिरं यावन्न व्रिमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये | azo | 
. उसको तों तभी तक देर हैं जब तक दुगुणो से पीछा नही | 
छुडाता । ज्यों ही मन बुद्धि आर इन्द्रियों के दोष दूर हुए फिर तों 
> दशन सम्पत्ति से मालामाल हो कृत छृत्य हो जायगा ॥ | 
जिन परिश्रमी और शिरधड की वाजी लगाने वाले साहसिक 
X सज्जनों ने प्रमुदशन क्रिया हैं उन्होंने साक्षी दी हैं aa का 
a देखना, आंखों से देखने की अपेक्षा कहीं अधिक- कठिन हैं आरःमन 
बुद्धि की af, चक्षु आदि इन्द्रियों की शुद्धि की अपेक्षा, कहीं अधिक 
कष्ट साध्य हैं। चक्षु आदि इन्द्रियां को नीरोग तथा स्वस्थ बनाने के 
fea वर्ष दो वर्ष पयाप्त हो सकते हैं, परन्तु मन और बुद्धि के दोषों 
को दूर करने के लिये एक नहीं अनेकों जन्म तक. कठिन परिश्रम 
करते रहने की आवश्यकता हैं। जैसा कि श्रीकृष्ण जी ने. गीता में 
कहा हैं-- . 
वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां MTT गीता 
अनेकानेक जन्मों में परिश्रम करते रहने के पश्चात्‌ यथाश ज्ञान ; 
का प्रकाश होता हैं आर ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर परमेश्वर क | 
» „° सि होती हैं। : ६ LR, 
wes इंडइवर' का मानस प्रत्यक्ष करने के लिये जिन २ साधनों और, | 
3 नियमाचरणों की आवदयकता हैं तथा परमार्थे मार्ग में जो विघ्न | 
| ` वाधायें आर प्रतिबन्धक आते हैं उनको इटा कर ठीक दिशामें | 
अभ्यास चाळू रखने आदि का विस्पष्ट विंवरण,. दर्शन शास्त्र, उपनि- _ 
बत्‌ आर गीता आदि वेदिकअ ध्यात्म शास्त्रों में बहुत ही सुन्दर और _ 
आकर्षक ढंग पर किया गया दै. । जिस किसी भी व्यक्ति को eae कें | 
साक्षात्कार करने की प्रवळ इच्छा हो वद्द आध्यात्मिक नियमों का चित्त | 
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का र करले 

रगा कर TSA करे और FAM प्रे करके ईश्‍वर ् 


zac का ae करना; 
क र Er hy काम नहीं हैं । कान कह 


में 
. सकता हैं कि Brawl काढला उठाने ओर हीरे को प्रात करने 


न्‌. अन्तर द | सुत्तिवः। 
हैं. ? सज्जनो, अन्तर हे आर महा ne 
eee aa मिल सकता ह उसकी पहचान के लय jek 
के पास जाने की भी. AAR THAT नहीं दै. इसी {ess 
प्राप्त करना कोई वीरता का काम नहा छठे । परन्तु 


। अपने 
रनों का प्राप्त करना अत्यन्त डुग्लाध्य नार कठिन काये 


नगर में ही देख लीजिये कितने लोग डे जिनके छ नी शन 
हीरा है । लाखों लोगों में से किसी एक के Sed ia 
दोष तो हीरे के दशन मात्र से भी वंचित ss 
हीरा को प्राप्त मीं नहीं कर THAT | खञ्जनो) हीरा Do 
इंसी sat नहीं दे । हीरा प्राप्त करने के लिये acat रु 


नी दे 
2 निरद्यमी और आलसी है. तथा पूर्ण AST 
Fae जो हारे के प्राप्त नहीं कर सकता | 7 


चह व्यक्ति SSES a 
इसीलिये उपनिषत्‌ में ऋषि ने ( 
हुए. सचेत किया >) देखिये यमाचाये 
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हैं। ` 


केसी जैरहरी के पास जा कर अपना सन्तोष कंर ST चाहिये । इसी 


oa जो व्यक्ति परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं. करता उसंको | 
| | चाहिये कि सदाचारी महात्माओं का सत्संग करे patie विधि ` 
, से यम नियम आदि योगांगों का शरद्धा से TST और इस 


अकार परिश्रम करके परमेइचर का साक्षात्कार करले .। 


साधारण लोग इस छुरे की तेज पेनी TT पर चल नहीं सकते 


जाते हैं । वास्तव में 
इश्वर की सत्ता से ही इनकार करने ळग ज a 
pul जार इन्द्रियारामी मिथ्याक्षानी. ae eS Seat के - लाख 
पयत्त़ करने पर भी कमी प्राप्त नहीं कर 0 | 

ज्ञे अपने प्रिय शिष्य नचिकेता वाळ्योशी को क्या at 


सुन्दर आर सत्यता से भरा उपदेश दिया दे कप 
ना PRAT दुश्चरितात्‌ नाशान्तो ना समाहितः ` | | 
| नाशान्तमानसो ~ बापि ग्रज्ञनिनिनमाप्नुयात । . कठ डप०। : 

मानसो वापि प्रः \ 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति दुराचार से उपराम नहीं हुआ, जिस ने अपनी : 


` इन्द्रियों को वश में नहीं किया) जिस ने तत्वदर्शी विद्वानों की संगति 


Sarat की (निवृत्ति नहीं ' के मन में. 
द्र अपने संशया की (निवृत्ति नहीं को, fret म, 
: से ह मत्त are बुद्धि में आन्ति ने डेर डाल रखा हे-ऐेला व्यक्तिः | 
इधर SUC की ज्ञान की वाते. जान लेने पर भी परमेश्वर के नहीं प्राप्त - 


कर सकता है । 
इश्वर प्राप्ति की दानिक व्याख्या Philosophical Explanation 


| कि किसी भी सच्चे जिज्ञासु की मानसिक | | 
ules SS अधिक सिद्ध हो सकती है; हमने यह | "i 


' करने से हमारा उद्देश केवळ इतना ही है कि इश्वर प्राप्ति की 4 


$ ` बव क ; प्रत्यक्षवादियों = 
चैक्षानिक पद्धति ` Scientific Classification के द्वारा अ = 
a संशोधन कर दिया जावे, जिस से Ragat को 


gang करने के विषय में आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो सके! eae 


« 
क्ट 
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इश्वर का साक्षात्कार करने वाळे सहस्त्रं महात्माओं में से एक 
` _ प्रत्यक्षदशी महाजुभाव का अनुभव वणेन करते हुए मद्दर्षि व्यासजी 
, >. ने योग भाष्य में लिखा है कि-- : 
To | समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो 
निवेशितस्यात्माने यत्‌ सुख भवेत्‌ | 
न शक्यते वर्णयितुं गिरातदा _ 
स्वयं तदन्तः करणेन ग्रह्मते ॥ योगभाष्य 
अथात्‌-जिस व्यक्ति ने मन के समस्त दोषों का परिमाजेन करके 
समाधि प्राप्त कर ली हैं। उक को समाधि में ईदवर फे साक्षात्कार 
` करने से जो अधूसुत आनन्द अनुभव होता है, उस आनन्द को 
fer से किसी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता । चह आनन्द 
तो स्वयं अपने शुद्ध अन्तःकरण से ही ग्रहण किया जा सकता है । 
सच तो यह है कि गूंगा सुड का वणेन नहीं कर सकता ईइवर 
के प्रत्यक्ष का भी ऐसा ही आनन्द हे जे दूसरे के वर्णन की वस्तु नहीं . 
किन्तु अपने ही अनुभव करने की वस्तु है आशा है जो सजन, इेइवर | 
: ` की सत्ता को प्रत्यक्ष से वाधित मान कर सन्देहसागर में गो तेखाते ' 
, रहते हैं उनकां इस प्रकार से we समाधान हो गया होगा । यदि 
कुछ न्यूनता रह गई हो at एकान्त में शान्त चित्त होकर एक वार फिर 
(A इस प्रकारण की आवृत्ति करें। FRAT कृपा से अवइय लाभ होगा! 


इति इंदवर सिध्दी प्रत्यक्ष बाघोद्धार+॥ 


2 


» 


-J 
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अथ अनुमान बाधोदडारः 


नास्तिक लोग प्रायः कहा करते हैं कि ईश्वर की सिद्धि में = i छि 


VGA प्रमाण वाधक हैं । उनका कहना हैं कि जव इंदइवर सिद्धि में 
'अत्यक्ष प्रमाण ही नहीं है तो अनुमान प्रमाण केसे हो सकता है. क्योंकि 


` अनुमान के लिये प्रत्यक्ष पूवक होना अत्यन्त आवश्यक है । जैसा कि 


न्यायद्रीन में. स्पष्ट कहा है-- “तत्पूवकमलुमानम्‌? | 

हम भी नास्तिकों के इस वाघ का उद्धार कर सकते हैं और 
कह सकते हें कि जव ईइवर के होने में मानस प्रत्यक्ष (शुद्ध मन के 
द्वास अनुभव करना) प्रमाण विद्यमान हैं तो अनुमान कैसे बाध कर 
सकता है । जिस पदार्थ की सत्ता, प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध हैं उसी पदार्थ 


का वाध अनुमान के द्वारा कदापि नहीं हो सकता। जैसे कोई कहे | 


कि--“आग ave} हैं, पदार्थ होने से, जो भी पदार्थ होता है वह 
ठण्डा ही होता है जैसे पानी, अतः आग उण्डी हैं” तो यह अनुमान 
अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकेगा। विचार किया जावे तो यह 


_ अनुमान, प्रत्यक्ष प्रमाण से वाधित है क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से आग 


गरम सिद्ध हैं । यदि लाखों अनुमान आग को शीतल सिद्ध करने के 
लिये दिये जावें तो भी आग को शीतल नहीं सिद्ध कर सकेंगे । अके- 
ला प्रत्यक्ष प्रमाण (छने से पता लगना) आग को गरम सिद्ध करता 


रहेगा आर अनुमान. भासरूपी राक्षसों की लका में महावीर हनुमान © 


के समान वराबर पराक्रम दिखाता रहेगा । इस प्रकार जब FRAT की 
सत्ता प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है तो अनुमान केसे वाधकर सकता हे | 
यह सदा स्मरण रखने की वात है कि लाखों Tas अनुमानाभासों के 


» BSS RT मचाने.पर भी योगी प्रत्यक्ष द्वारा अनुभूत इइवर सत्ता 


का खण्डन नह किया जा सकता है। 


नास्तिक, ईइवर की सत्ता का निषेध करने के लिये इश्वर के . 
गुणों और जाति की आड लेकर अपना स्वार्थे सिद्ध करना चाहता | 


है। बह कहता हैं कि ईदवर को Bae जार जगत्‌ .का कतो मानने 


से इच्वर की सत्ताही असिद्ध हो जाती है। wits आत्मत्वजाति | | 


_ सभी grave में हैं जैसा कि नैयायिक मानते हैं। जब जीव भी | 


` आत्मत्व जाति चाले हैं और ईश्‍वर भी आत्मत्व जाति वाळा E aT 


> -CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. स: 
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BS कोई भी जीव सर्वज्ञ और जगत्कता . नहीं Se fae भी सव ` 
©) और जगत्कती नहीं | शंका रूप इख प्रकार दे-- « | ः 
` शंका--आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन हैं । इन सव Raat में 

___. ` आत्मत्वजाति मानी जाती हे । परन्तु इस विचार से किसी आत्मत्व `. 
` ` ` जाति वाले चेतन ईश्वर का जगत्‌ कता होना सिद्ध नहीं drat | जिस ` 
` ` प्रकार सें चेतन आत्मा हूं और TST तथा जागत्कते नहीं इसी प्रकार 

मेरे से भिन्न कोई भी चेतन आत्मा न तो सर्वज्ञ हो सकता दे ओर न: 

. ही जगत्‌ का कता | यदि आत्मत्व जाति बाळा एक आत्मा (ईश्वर) 

` सर्वज्ञ आर«जगत्‌ का कता. माना जावे तो मुझ में आर Se अन्य असंख्य 

_ श्वेतनों में भी ada आर जगत्‌. कवृंत्व पाया जाना चाहिये । परन्तु 

` नहीं पाया जाता, अतः इश्वर न तो सर्वज्ञ हैँ आर न ही जगत्‌ का 
. aT | 


€ 


/ 


. उत्तर--इष्टसिद्धिः REA देत्बसिद्विरगोचरे। : . 
नान्या सामान्यतः -सिद्विः जातावपि तथेव सा ॥४॥ 

..  जब्दार्थ-अंशे-आत्मत्व जाति के किसी एक आत्मा को; प्रसिद्धे- 
प्रसिद्ध मान लेने पर, Wee आत्मा हैं? इस अभीश्की | 
सिद्धि होती है, अगोचरे-यदि प्रत्यक्ष आदि से अगोचर अथात्‌. 

| ` असिद्ध मानो तो) हेत्वसिद्धिः-हेतु अथात्‌ आत्मत्व की ही सिद्धि नही _. 
: होती, सामान्यतः-यदि जाति सामान्य स्वीकारः की जाके तो; अन्य | 

- AS . आत्मत्व जाति चाळे किसी व्यक्ति की? fats: न-सिद्धि नहीं द a न 
O कती; eats, जातौ आपि-आत्मत्व जाति में सी, TTA, . | 
व्याख्या--आत्मा एक ऐसा पदाथ है. जिस को किसी भी इच्धिय | 
जाना नहीं जा सकता । यदद आत्मा प्रत्येक शरीर में पृथक २ 
Rete यह आत्मत्व जाति का एक व्यक्ति ढे। य 
को स्वीकार करतः है. और अपने शरीर 


| 
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ता हुआ उसके समान आत्मा (faa) की सर्वज्ञता और जगत्‌ dar 
का खण्डन करना चाहता हें तो उस का यह अनुमान आश्रय हीन हो 
कर हेतु भी आधायासिद्ध हुआ क्योंकि जिस आत्मा के समान व्हे 
ईश्वर के गुणों का निषेध करता È उस आत्मा की सत्ताको तो चहद 
स्वीकार ही नहीं करता। अतः दोनों प्रकार से नास्तिक का कथन यथार्थ 
नहीं हैं । यदि आत्मत्व जाति में Saar का अन्तभाच मान कर स्वेशता 
आर जगत्‌ कर्तृता का निषेध किया जावे तो भी सिद्ध साधन और 
आश्रायासिद्धि से पीछा नहीं छुडाया जा सकता, क्‍योंकि आत्मत्वजाति 
वाळा होना और वात है, तथा सर्वज्ञ जंगत्‌ कता ईश्वर होना और, 
ag है। जिस इंइवर का निषेध किया जाता हैं. जव वह ही स्वरूप से 


' नहीं हैं तो उस के गुणधमा के निषेध का आधार ही क्‍या रहा | इस लिये 


नास्तिक का अनुमान, आश्रयासिद्धि के भयंकर दोष, से मुक्त नहीं: 
हे! सकता। » - | | i 

: Realms लोग, वेद्‌ शास्त्र के प्रसिद्ध जिस 'इैदवर की सत्ता . 
में विश्वास करते हे. हम कहते हैं वह ईश्वर न तो aie हैं और नही 
जगत्कता हैं। . ate ere 

उत्तर--आगमादेः प्रमाणत्वे बाधनादनिषेषनम्‌ ` 
आभासलेतु सैव स्यादाश्रया सिद्विरुदता ॥५॥ 
शब्दार्थ--आगमादे+-चेद शास्र आदि के, प्रमाणत्वे-प्रमाण 

मानने पर, बाधनात्‌-नास्तिक की. प्रतिज्ञा का बाघ होता है इसलिये, 
अनिपेधनम्‌ इश्वर की सत्ता या उसकी सर्वेश्ता तथा जगत्‌ 
कतूता. का निषेध नहीं हो सकता | आभासत्येतु-थदि चेद शास्त्र आदि 


कों प्रमाण न“माना जावे तो फिर, सा एव-चही, आश्रयासिद्धि _ 
' आश्रयासिद्धि) उध्दता-प्रबल प्रयत्न करने पर भी हटाई नहीं जा सकेगी । | 
. ` व्याख्या-बेद शास्त्र आदि धर्मप्रन्थों में ईश्‍वर और Fae के | 
' सर्वज्ञ जगत्कतां होने का विस्तारपूर्वक वणेन किया गया है यदि कोई 
, व्यक्ति धग्रन्थों के किसी वाक्य अथवा वाक्यांश का निर्देश करके l 


इइवर का निषेध करना चाहता हैं तो उससे पूछा जाना चाहिये कि. 


` आप इन धमगरन्थों को प्रमाण मान कर बोलते हैं या अप्रमाण मानकर. ह. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 3४ go, 
E SE ) Pe a eg ea © teu NAAN Sh ° 


Ra > टर TTT a ee 
29 aa SRS i ie oY कि न SE os eres snes Sone bt ANE SN SE आ 


Digitized by Arya.Samaj ee. Chennai and eGangotri 
| c} 


यदि कहा जावे कि प्रम.ण मान कर ! तो उसका ऐसा कहना 
. SAM हास्य जनक है क्योंकि जो वेद स्वयम्‌ ईश्वर की सिद्धि में 
, प्रमाण हें उनके द्वारा seat का असद्भाव सिद्ध नहीं होता किन्तु 
` बाधित होता हॅ । जैसा कि अग्नि को शीतल और अन्धियारी कहने 
से अग्नि की उष्णता तथा प्रकाश शीलता का खण्डन नहीं होता 
अपितु हस्त आदि के स्पश दारा अग्नि की उष्णता ही सिद्ध होती 
है । इसी प्रकार वेद आदि शास्त्रों के वाक्यां के प्रमाणों से seat क 
अस्तित्व तथा जगत्‌ कतृत्व आर सर्वज्ञत्व आदि ही सिद्ध होंता है । 


यदि चेद वाक्यों को प्रमाण न माना जावे तो नास्तिक के लिया 


| Seat के विषय में कोई पक्ष रख कर प्रतिज्ञा करना कठिन हो जावेगा 


वयोंकि ईश्वर के न होने आदि की जों भी प्रतिज्ञा की जावेगी उसमें , 


ईश्‍वर की सत्ता को न मानना ही मुख्य रहेगा । ऐसी दशा में आश्रय 
eax) के न होने के कारण आश्रयासिद्धि के प्रबळ प्रहार से वचना 
सचेथा असम्भव È l 
शका-_अनुपलब्धि के वियष में योग्य अयोग्य का विशेषण न 
लगा कर इतना कहना ही उचित होगा कि-अनुपलब्धि के द्वारां अभा- 
व का ज्ञान होता È l इससे न अनुमान की आघद्यकता होगी झर 
न आथयासिद्धि का दोष लगेगा, संसार के व्यवहार के लिये प्रत्यक्ष- 
“ _ मात्र से काम चल जायगा-जिस के होने में प्रन्यक्ष प्रमाण हैं वह 
. सस्तु हैं जिस के होने में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है चह नहीं है। जहां 
_-धूमादि को देख कर अग्नि आदि का अनुमान करना पडता है वहां 
सन्देह मात्र से कार्य सिद्धि हो सकती Si . 


उत्तर-दष्टयदष्ट्योः क सन्देहः भावाभावविनिश्चयात्‌ 
अदृष्टिवाधिते हेतो प्रत्यक्षमपि दुलभम्‌ ॥६॥॥ ', 


शब्दार्थ--इष्ट्यदृष्टयो।--उपलब्धि आर अनुपलब्धि के द्वारा? 


` भावाभावविनिश्चयात्‌-चस्तु का होना अथवा न होना निश्चय होता 


जह इसलिये? सन्देहः क--सन्दे का अवकाश कहां ? हेता-हेतु के; 
अदृष्टि बाधिते--अनुपलब्धि से बाधित हो जाने पर, - प्रत्यक्षमपि-- 
प्रत्यक्ष प्रमाण भो, दुरुभम्‌-असम्भव हो जाचेगा । | 
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च्याख्या--संसार का व्यवहार केवल प्रत्यक्ष के वळ पर नहीं ; 
चलता किन्तु अनुमान की भी आवश्यकता रहती है। सम्भावना 
या सन्देह का ख्रहारा लेकर अनुमान का निराद्र भी नहीं किया जा 


सकता । वस्तु मात्र के विषय में या तो उसके होने का अथंवा 

का अनुमान होता है दोनों दशाओं में सन्देह के लिये Hess 
अवकाश नहीं है. क्योंकि वस्तु की उपलब्धि से उसके होने का 
निश्‍चय होता हे और उपळब्धि से उसके न होने का निश्चय होता हैं 
तथा निश्चय होते ही संसार का व्यवहार चलता है, जो वस्तु जिस 
योग्य होती है उससे वही कार्य लिया जाता हैं और जिस योग्य नहीं 
होती»उंससे वह कार्य नहीं लिया जाता। यदि संसार.के व्यवह्यर,सम्भा- 
चना या सन्देह मात्र से सिद्ध हो सकते तो निइचय की कया coe 
कता रहती ! परन्तु नहीं, संसार को निश्चय की आवश्यकता है. ओर 
निश्‍चय के विना संसारं का कोई भी व्यवहार सिद्ध नहीं होता । इस- 
oa न तो उपलब्धि में ही सन्देह हो सकता है और न ही अनुपलब्धि 
उपलब्धि अथवा अनुपलब्धि का साधन चक्षु आदि इन्द्रियें ही 


' ऊँ । इन्द्रियों फे द्वारा ही वस्तु के होने या न होने का निश्‍चय होता . 


है | परन्तु इन्द्रियों आर इन्द्रियों के अधिष्ठान-गोलकों में वडा अन्तर 
OS । गोलक इन्द्रियें नहीं किन्तु इन्द्रियों के रहने के स्थान हैं। आंखों 
के तारा मण्डल में रह कर चक्षु इन्द्रिय, देखने का कार्य करती हे 
नासा पुट में रह कर घाण इन्द्रिय रूंघने का काये करती हें । सर्व 
साधारण को गोलक ही प्रतीत होते हैं उनके अन्दर कायें कारी इन्द्रि 
यों की प्रतीति नहीं होती । यदि गोलकों द्वारा प्रतीत होना ही प्रत्यक्ष 
हैं तो इन्द्रियों के प्रत्यक्ष न होने के कारण उनसे प्रतीत होने चाली 


` ` ` 'कोई भी चस्तु प्रत्यक्षन हो सकेगी। इस प्रकार विचार करने से 


है] 


' प्रत्यक्ष का ही उच्छेद हो जाता है। तव तों प्रत्यक्षवादी चारवाक को 
'*घर से चाहर जाने पर पुत्रदारादि के उपलब्ध न होने के कारण छाती 
पीट कर रोना होगा। और पुनः SSA पर Hera को न पाकर शोक 


से व्याकुळ होना पडेगा। इसलिये केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही उपलब्धि | 
या agyaba का हेतु नहीं है.। इसके साथ ही यह भी स्मरण रखना | 


å — 
CR a गा 


मन्या meres ey 


'आवड्यक है कि योग्य अनुपलब्धि ही अभाव ग्राहक हो सकती ड | 


अयोग्यानुपळब्धि नहीं । और आयोग्याचुपब्धि द्वारा जो वायु mR 


` ` CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: . SAN Ease: 


w 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr 
5 (१००) |, * 
“पदाथा की सत्ता का ज्ञान होता हैं उस का कारण अनुमान ही होता 
ह. । अतः प्रत्यक्ष से अतिरिक्त अनुमान प्रमाण को भी स्व्रीकार करना 


9 परम आवश्यक हैं । प 
' शंकायदि अजुपलब्धि मात्र को अभाव का साधक न मान कर 
योग्यानुपलन्धि को ही अभाव साधक माना जावे तो अयोग्योपाधि की _ 
'शंका से घूम आदि में नियम का व्यभिचार पाया जाबेगा। तंच - 
व्यक्ति कानिश्चय न हो सकने से अनुमान भी नहीं हो सकेगा | अतः 
O o प्रत्यक्ष से अतिरिक्त अनुमान प्रमाण मानने ` की कोई आवश्यकता 
नहीं | ती 
. - उत्तर-शका चेंद्रजुमास्त्येव न चेच्छंका ततस्तरास्‌ , 
| co -व्याघोतावधिराशका तर्कः शंकावधिमतः ॥६॥ 
_शब्दाथ--शकाचेत्‌-- यदि शंका है तो इस शेका पर विचार करने 
से, अनुमा--अचुमान प्रमाण, अस्ति एव--सिद्ध ही है। चेत शका न- 
दि शंका ही नहीं हैं तो, ततस्तरास्‌-ओर भी अच्छी वात È 
अथात्‌ उससे भी अनुमान प्रमाण अच्छी प्रकार से सिद्ध ही है क्योंकि, 
. जंकावधि+-शंका का निदत्त करने वाला; तर्कः--तके अथात्‌ विपक्ष- 
_ ` बाधक प्रमाण, मतः-स्वीकार किया गया है। आशंकां--और तके में 
` भी यदि शंका हो तो, व्याघातावधि!--वद्द शंका भी नहीं रह सकती 
o o क्योंकि उसकी निवृत्ति व्याघात्‌ से हो जाती है। l 
a o व्याख्या-पाकशाला में भोजन के समय नित्य प्रति धूम और 
O अण्नि का साइचये देखने से निश्चय होता है कि जहां २ धूम हाता है 
अग्नि saree हाता है। इसी -व्याप्ति के वळ पर किसी भी. 


` » : 
fea 
Ci: 


किसी भी समय अग्नि का निञ्चय किया जाता है । परिचित्‌ ' › ¦ 
काळ को छोंड किसी दूसरे देश काळ मे धूम को देखकर । 


Tp 
ह. 
क 


}+ 
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आर. अग्नि का साहचर्य नियम देखा है। इसलिये हम कह सकते हर. | 
कि जव विना अग्नि के धूम नहीं हो सकता तो वहां भी घूम के पाये . ` 
जाने से वहां भी अग्नि अवश्य है यादि घूम इ $ | 

re श्य है । इस प्रकार ओर अस्नि फे - ' 
विषय में व्यभिचार शंका उत्पन्न हो तो उससे अजुमान की सिद्धिही  ' 
दाती है। a EI 
यदि व्यभिचार शंका नहीं हें तव तो और भी निष्कण्टक मारे 
' हैं। जहां भी धूम को देखा, वहां ही तत्काळ धूम और अग्नि के सहा- 
चर्य की wale हुईं और उसी समय अनुमान के वळ पर निचय कर' . . 
लिया कि वहां भी अर्नि है। इस प्रकार व्यभिचार शंका के उठाये 
विना ही अपने आप व्याप्तिश्ञान के सहारे अनुमान हो जाता है । अतः 


| ५... इससे भी अनुमान प्रमाण की सिद्धि हुई | र 
अनुमान की सिद्धि में नियम यह हैं कि-जिंस घटना को हमने 
| ` ` अत्यक्ष से देखा है और उसको देख ae निश्‍चय कर लिया है कि 
५... ` ऐसी परिस्थिति सें ऐसी घटना होती हैं ता वैसी ही घटना को किसी 
eR देश में अथवा दूसरे ही समय में घटते देख कर व्याप्तिशान का 
, उद्य हता हैं आर व्यासिज्ञान के होने पर यदि शंका होती हतो | 
| ' उसकी निवृत्ति हा जाती है । याद रका नहीं होती तो तत्काल निश्च: . | 
. ` य हे जाता है कि. वात ऐसी हैं। जैसा'कि धूम को :देखते ही अपने | 
` आप निइचय हो जाता हैं कि जहां २ धूम होता है वहां २ अग्नि | 


। अवश्य होता हैं क्योंकि अग्नि के विना धूम उत्पन्न ही नहीं Bt सकता। 
यदि किसी विशेष कारण से व्यभिचार शंका हाती है तो उस की 
; स्थिति तभी तक हे जब तक विपक्ष का: वाध करने वाळा तके उदय 
» ` जहीं हाता । ज्योंही कोई प्रवल युक्ति सामने आई त्याही व्यभिचार  . 


' ` , शांका का लोप हा कर व्यातिशान का निश्चय हा जाता है आर उसके | 

१ ° १ , यइचात्‌ अनुमात्त से सच्चा निर्णय हा जाता हैं। जैसे कि-यदि घूम | 

„ ` _ विना अग्नि के हाता तो अग्नि से उत्पन्न नहीं होता किन्तु पानी से | 

` उत्पन्न हाता। परन्तु पानी से gta नहों कर अग्नि से ही उत्पन्न | 
' ' होता है इसलिये पानी और धूम का कोई साइचर्य नियम नहीं हैं- | 

' `` अपितु अग्नि और धूम काडी साहचये है। इस तके के उद्य दोतेही | 

. विपक्ष का वाघ हा जातां z और शंका की अवधि -समाप्त हा कर 
` यथाथ निणेयद्ोजाताहै ` | 
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यदि कहा जावे. कि शंका की निवृत्ति तके से हा जाने पर फिर 
भी.कोड और शंका हा कर व्यभिचार शंका की परिपुष्टि हा सकती है 
'४आर' यदिं उसकी निवृत्ति करो तों और शंका उठाई जा* सकती हैं 
इस(ंप्रकारःत'के से शंका का समाधान TAT कर अनवस्था उपस्थित 
Sat ऐसा विचार करना उचित नहीं क्योंकि शंका का उपरूहार 
व्याघात से ही हा जाता है। अविनाभाव या साहचार्य के विषय में 
व्यभिचार शंका तभी तक रह सकती है जव तक कि उसका व्याधात 
'न हा । व्याघात हाते ही जैसे स्तक शारीर में पुनः प्राण नहीं आते 
चेसे ही व्यभिचार शंका में जीवन नहीं आ सकता। यदि विपक्ष में 
वाधक हेतु का दातांश भी पाया जावे ते. उसके प्रताप से विपक्ष के 
पक्ष छिन्न भिन्न हा जाते हैं तथा उनमें अपने साध्य को सिद्ध करने 
की शक्ति कुण्ठित Bt जाती है। 


अतः सिद्ध हुआ कि प्रत्यक्ष से अतिरिक्त अनुमान प्रमाण भी है 
आर वह, इश्वर की सिद्धि के मागे में वाधा नहीं डाल सकता अपितु 


aac सिद्धि का परम साधक तथा सद्दाकय & जैसा कि पञ्चम स्तचक 
सें विस्तार पूर्वक लिखा जायगा | 


इति Seat सिद्धै अनुमान वाधोद्धारः 


° [) 
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अथ उपमान TAER: 


` प्रत्यक्ष और अनुमान से अतिरिक्त उपमान भी एक प्रमाण है जिस .. 


के द्वारा दो पदार्थी का Meer देख कर समानता के आधार पर ज्ञान 
होता हैं। यथा गाय के सदश नील गाय का ज्ञान। देवदत्त. ने 
पूछा--नील गाय कैसी होती है, उस को कैसे पहिचाना जावे | यक्षदत्त 
ने उत्तर दिया कि बन में जाओ यदि वहां किसी ver को ग्राम की गे के 
समान आकार प्रकार चाला देखे त समझ लेना वही नील गाय हैं । 
यह खुनकर देवदत्त वन को गया और उसने वन में एक ऐसा wy 
“देखा जो आकार प्रकार में गा के सदरा था उसने उस पशु को देख 
कर निश्चय किया कि यह नील गाय है । यह at नील गाय का ज्ञान 


. हुआ-यह न तो प्रत्यक्ष है और न ही अनुमान है । प्रत्यक्ष इस लिये 


नहीं कि केवल दृष्टिपाव से यह ज्ञान नहीं हुआ किन्तु दृष्टि के पश्चात्‌ 
Cea ज्ञान हो कर ही यह नील गाय है? -यह ज्ञान हुआ, और 
अनुमान इस लिये नहीं कि अनुमान में व्यक्तिज्ञान के विना काम नहीं 
चल सकता परन्तु नीलगाय के ज्ञान में किसी व्यप्तिज्ञान की आवश्य- 
कता नहीं पडती-केवल साइच्य ज्ञान ही अपेक्षित होता है | 


नास्तिक छोग अपने पक्ष कीसिद्धि के लिये उपमान प्रमाण को भी 


उपास्थित करते हैं कि उपमान प्रमाण से aac की सत्ता सिद्ध नहीं 


हाती | अतः अव यह विचार किया जाता हैं कि उपमान प्रमाण. मी 
इइवर सिद्धि के मार्ग में वाधा नहीं डाल सकता | 


उपमान प्रमाण में सादइय ज्ञान का वडा महत्व पूणे स्थान है । 
और सच तो यह दै कि सादश्य के विना उपमान का कोई मूल्य हीं 
नहीं रहता । इस साइश्य के विषय में अनेक प्रकार की कल्पनायें हें । कुछ 
लोग भीमांसकों के समान साइच्य को द्रव्यादि से अतिरिक्त आठवां 
पदार्थ मानते हैं परन्तु यह मानना ठीक नहीं है क्योंकि सात. पदाथा 
के अन्द्र ही सादइय का समावेश हो जाता है आर उन से पृथक 


. . साइच्य की सत्ता सिद्ध नहीं होती। जो लोग सादइय को आठवां पदाथ 


मानते हैं उन को विचार करना चाहि ये कि | 


~- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectidn. oe >> ` R 


saaa Sa A i 


b 


Ds 


Digitized by Arya Ln Chennai and dene 
( १०४.) 
परस्परविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थिपि 
चैकता पि विरुध्दाना ुक्तिमात्रविरोधतः (STi 
शब्दार्थ परस्परचिरोपे हि-_भावः आर अभाव के. परस्पर 
विरुद्ध होने . .* रण, प्रकारान्तरस्थितिः-साइृश्य को भाव शर 


` अभाव से अतिरिक्त किसी और प्रकार का मानना, न॑ युतियुक्त; नहीं दे) 


विरुद्वानाम्‌-परस्परविरोधियों के, उक्तिमात्रविरोधः-वचनमाचा से ही 


विरोध पाये जाने कें कारण, एकता आदिन-साइइ्य को भावाभावात्मक 


रूप.एक पदार्थ मातना भी टीक नहीं हैं। र 
व्याख्या-संसार के पदाथा का विभाग दे! प्रकार का हो सकता 


` है-भावया अभाव । सारच्य भी एक तत्व दै. अतः उसे भी दोनों 


प्रकारों में खे एक अवश्य होना चाहिये | इसलिये चह या तो भावरूप 
होगा या अभावरूष | यदि भाव रूप है तो उस में गुण हैँ या Aer! 
यदि उसमें कोई गुण है. ते। निश्चय से वह द्रव्य हागा क्योंकि जिस 


में शुण हेता है वह निश्चय से पूथियबदि के समान द्रव्य होता है 


ate यदि साइड्य में काई गुण नहीं है तो चह द्रव्य नहीं दे किन्तु. 


द्रव्यश्चित काई गुण विशेष है। यदि गुण नहीं तो कर्म हांगा | यदि कर्म 


नहीं तो सामान्य होगा ओर यदि सामान्य भी नहीं तो समवाय ' 


सम्वन्ध होगा । यदि वह भी नहीं और फ़िर भी भाव पदार्थ हें तो यह 


, सवथा असम्भव हे । 


यदिः कहो भाच रूप नहीं अपितु अभाव रूप ही तो ऐसा मानने 


से भी साता पदाथा के वाहिए नहीं जा सकते क्योंकि सातवां पदार्थ | 
अभाव हे | अतः यदि सादइय को मानना हैं तो उसे भाच.या अभाव ' 

` दोनों में से एक अवश्य मानना होगा। एक इसलिये. ,कि जो भाव ' 

` 'होता हैं वह अभाष . नहीं हुआ करता और जो. अमावरूप होता है . 
` बह भाव नहीं होता क्योंकि भाव आर अभाव दोनों वैसे ही परस्पर- ' 


` विरोधी हे जैसे कि प्रकाश और अन्धकार। इसीलिये यह भी नहीं 


कह सकते कि AE, भाव और अभाव दोनों है क्योंकि भावाभाव- 


त्मक-अथींत्‌ भावरूप भी हैं आर अभावरूप भी हैं-ऐेसा कहना वद ; | 


तो व्याघात है । इस प्रकार साइह्य को भावांभाव की उभय कोटि से . 
: व्यतिरिक्त रहीं माना जा सकतः। 
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am? ” . wee ह - 
` उत्तर--साधरम्यमिय वेधम्ये. मानमेवं प्रसज्यते | 
..- ` ' अर्थापत्तिरसौ व्यक्तमिति चेत्‌ मकृत न किम्‌ US 
ee शुब्दाथ-एवम्‌--इस प्रकार साधम्ये RUSE मानने पर, 
- साधर्म्यम्‌ इव-साघरम्ये के समान, TTT Ae मी ATT AT, 
` प्रसुज्यते-मानना होगा, यदि कद्दा जाबे कि, असा-वह वैधम्ये तो; 
°  अर्थापत्ति:-अथापत्ति; व्यक्तम-स्पष्ट है, तो, मकृतम्‌-साधम्ये को 
| भी अथीपत्ति किंम्‌ न-क्यों नहीं मान लेते। a 
` व्याख्या--तुलनात्मक ज्ञान के दो रूप हो सकते हैं साधम्ये आर 
“Fact, गा और गचय (नी लगाय ) में आकृति की समानता zt 
, इस समानता के बल पर ही वन्यपशु को नीलगाय के रूप में जाना जा 
. सकता हैं | वैधम्ये-अथात्‌ वह घमे या गुण जो एक में हो और दुसरे 
oe न हो--इस के द्वारा भी नील्यायं को जाना जा सकतर है, हम कह 
' ` सकते हैं कि जो पशु गा जैसी आकृति फा नहीं हैं वह नीलगाय नही. 
हैं जैसे gare, मृग और शरा आदि-शूगाळादि के साइश्य का नील- 
गाय में न पाया जाना-यही वैधम्य है। .. . तई: 
` दाशी के तत्वज्ञान के लिये जितना खाइश्य ज्ञान उपयोगी Es 
उतना ही वैधम्पैज्ञान भी उपयोगी हैं, यदि उपमान प्रमाण से साधम्यै 
_ ज्ञान का ग्रहण दोता हैं तो othe ज्ञान का ग्राहक भी उपमान को दी 
| , मानना पडेगा | यदि कदो कि वैधम्ये के शान के लिये अथापत्ति नाम 
० 0०" को एक पृथक-प्रमाण हैं नो साइच्य ज्ञान का ग्राहक भी उसी को क्या 
, - ? ` नहीं मान लेते क्योंकि दोनों तुलनात्मक शान के ही स्वरूप Zl - 
”" . ` बात यह दे कि साधम्यं और वैधम्ये के शान यदि उपमान से 
को पृथक प्रमाण मानने की कोंडे आवश्यकता 
लिये अथापत्ति- को स्वीकार 


| 
१०५ ) | 
| $ ; शंका--यदि साधंम्ये को ही Great मान feat जावे तो Fat 
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fed उपमान को प्रमाण मानते हैं । जब . तुलनात्मक AIT का दुसरा 


भाग आता है तो अथापत्ति को मान लेते हैं। इख भूल का सं या 
« करने के लिये ही अर्थापत्ति हटाने को कहा गया हैं। £ 


वास्तव में. उपमान प्रमाण का विषय समझने के लिये इतना 
जान छेना आवश्यक दे कि-- 
. ` सम्बन्धस्य परिच्छेदः संज्ञायाः संज्ञिना सह 

a ` अत्याक्षादेरसाध्यात्वदुपमानफळं विदुः॥१०॥ 

बब्दार्थ स-ज्ञायाः--सज्ञा का, संङ्गिनासह--संज्ञा वाळे के साथ ८ 
. सम्वन्धस्प-सम्वन्धकाः परिच्छेद।--निश्चय, पत्यक्षाद+--प्रत्यक्षआदि 

ममाणो के द्वारा, असाध्यत्वातू--सिद्ध न हो सकने के कारण उपमान 

फलम--उंपमान का फल, पिदुः-जानते हैं । 


व्याख्या-अमुक प्रकार की आकृति TS पशु को नीळ गाय कहतेदे; _ 
जब कोई व्यक्ति गा के समान आकार प्रकार वाळे waaay 


x 


. @ेखताःहैतो उसके निश्चय होता है कि इसी va का नाम नीळ 
K गाय है संज्ञा का संज्ञा वाले .पशु के साथ aa होना यही उपमा 
। न का फल हैं इस प्रकार का निइचय ज्ञान न तो प्रत्यक्ष से आप्तं दोता 

हैं और न ही अनुमान से | यही उपमान प्रमाण की विशेषता है 


'. यद विशेषता न प्रत्यक्ष में है और न अनुमान तथा शब्द प्रमाण में 
8: है. पत्यक्ष सें चक्षुरिन्द्रिय का वाह्य अथे (पठ) से सन्निकषे दाकर 
Te ज्ञान होता हैं कि यह पदाथे हैं यह नहीं होता कि यदि अमुक 
” आकृति वाला हैं तो उसका अमुक नाम हैं अनुमान में धूप को देख _ 
, 5 कर अमत्यज्ञ अग्नि का ज्ञान व्याप्ति झान द्वाराददोता हे जहां धूम होता | 
__ दें वहां अग्नि अवश्य होती है इस लिये वहां भी अग्नि है अतः लक्ष, 
eat के सम्बन्ध का निइचय न तो प्रत्यक्ष से होता है भार नही 
| अनमान तथा शब्द से । इसी. लिये जो कार्ये प्रत्यक्ष आर अनुमान तथा 
ASS सिद्ध नहीं होता उस की. सिद्धि. उपमान से होती है यही 
` उपमान प्रमाण का फल हैं वन में अनेकों पशुओं को देख कर सोच 
ता है कि क्या इस पञ्च॒ का. नाम नीळ गाय हैं? क्या इसका हैं? : ` | 
क्या उंसका नाम नील गाय है? नहीं ! नहीं तों फिर किस का नाम . 
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| नीळ गाय हैं, fee की राय के समान आकृति है उसी का नाम नीळ 
जाय हैं इस पशु की. ele सेप के समान दिखाई देती हे इस लिये 
डी यही नील गाय है इस, मकार. उपमान अमाण का क्षेत्र प्रत्यक्ष और 
अचुमरन आरि से aaa rast - ese | 
शकाः अतिदेश चाक्य से अथवा अनुमान से भी यह ज्ञान — 
हैं. अतः उपमान प्रमाण की काडे आवश्यकता नहीं हे--। ; | 
TIT साध्ल्यस्यानिमिचत्वा न्निमिचस्याभतीतितः 
c D ~ A 
४ _ समयो दुग्रहः एव शन,नानुमयापि वा।११॥ 
| अब्दार्थ-सारश्यस्य-सदृ्यके अनिमिचत्वातू-निमित न हाने के कारण | 
| सथी; निमित्तस्य-निमित्त के, अपतीतित:-प्रतीत' च होने के कारण 
aaa. s NK] 
| ata वाक्य से, अनुमया अपि वा-अथवा अनुमान स 
हः. `` भ; समयः--निदिचत शन, पूर्वम-अतिदेश आर अनुमान से पहिले, 
` तुग्रं :--सवेथा ग्रहण नहीं होता। | ae 
~ च्यार्या--संज्ञा रंशी के सस्वन्ध का निइचय अतिदेश वाकय 
St अनुमान से नहीं हाता और नही केवळ Teas के जान लेने से 
उस विषय की जिज्ञासा पूण दो जाती हैं, अपनी आंखों से उस पश 
को अच्छी प्रकार देखना आर देखकर अतिदेश वाक्‍य 'का स्मरण 
करना और उनके पदात्‌ गा की आकृति से उस पशु की आकृति 
“ की ठुळना करना-इतना कुछ हो छुकने के पश्चात्‌. “इस wae का 
नाम नीलगाय छे”-यद्द ज्ञान होता हैं। इस शान में Gee हं o 
निमित्त नहीं है. आर न ही साच्श्य के निसित्त से नीलगाय की प्रती सि 
. ० . अथात्‌ यथार्थ ज्ञान होता है, जो गे के Gea होती है वह नीलगाय 
» हेगती है--इस अनुमान के दारा aL उपमान का कार्ये किसी भां 
n 7° घकार से सिड चहीं हा सकता क्योंकि शोता को नोळयाय के स्वरूप 
| 0. के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है कर विना रा फे सदश आएत 


Aarons snr ies 


" ` चाले पशु को देखे उसका निश्चयात्मक झन भी व्यासिन्ञान का रूप 

oo ` चारण नहीं कर सकता झर व्याति शान के विना अनुमान का कोई 
Re मूल्य ही नहीं हुआ करता | ce | | 
` इस प्रकार न तो अति देश वाकय आर न ही अनुमान-उपसार | 
^ अमाण का काम कर सकते हैं, उपमान का मेत्र इन के झेज से सथा | 
ko ; ४ मी 
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ns के प्रत्यक्ष ह ते ही “ गा सदश आकृति बाळे 


; शंका--नीलगाय A 4 ine 
te र अतिदेश ATTA लक्षण द्वारा 
र नाम नीलगाय होता हैं इस अपमान को ft 
Fs se ज्ञान हो सकता है; अतः उपमान का Cb मानने की 
o e, नहीं z1 


` उत्तर--थरतान्वयादनाकांक्षन वाक्यं ह्यन्यदिच्छति | 
वक पदार्थान्वय वैधुर्यात्‌ RRT संगतिः ॥ १२ ॥ 


शब्दार्थ--श्रतान्वयात्‌-छुने हुए पदाथ में अन्वय के पाये जाने ` 


a Rare रत; यावयम्‌-वावय 
“छे,अन्यत्‌-किसी दुसरे; अनाका क्षम्‌ hrs त, ao 
की इच्छ ति-इच्छा करता छै पदाथांन्वय वधुयाद-परन्तु दा 
: ae के अयोग्य होने से; तदा क्षिपिन-छक्षण द्वारा आक्षि्त अथ से 
` संगतिः-संगति होती हैं | 
| n व्याख्या--उपमान और लक्षण Hae सेद भुलाया नहीं“जा 


सकता कि उपमान में जो पद प्रयुक्त किये जाते हैं उन का अपने 
a 


ma aa as की आकांक्षा नहीं उठती; परन्तु छक्षण में यह 


ST $ के योज्य नहीं दते इसलिये ' 
ही अन्वय के यन्य नहीं ह | 

. : बात ही हा पति कन के लिये आकांक्षा उठती है; आकांक्षा; 

=a : na व्वाक्य का ऐसा AA करना पडता है जो उस के पदों में 


"नही ae ६ गंगायां घोषः › पर विचार कीजिये । (गायां 
Se? का अय झोपड़ी । गंगा एक नदीहें आर नदी रूप प्रवाह 
a दी झोपडे का स्थिर रहना सचेथा असम्मच है, इस लिये गंगा 

_ 2 र See तीन पदों की अपने अथे के साथ संगति न पाये जाने 
ee au आकांक्षा उत्पन्न होती 

wa किस उददेश से ऐसा mut यत 

ogee में झोपडी हो। हां, यह हो नदी, जमेगा. दोग कि 

a.) खड़ी at | ऐसी दशा में यह जानना दाग 

म र बंगा नदी के [प्रवाह में _ नहीं किन्तु “ गंगा के 
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पया जाता S अथात्‌ उन की संगति करनेके, 


वक्ता का-तात्पये यया È I f 
t ie हो नहीं सकता कि नदी के 
है कि नदी के किनारे की - 


किनारे की भूमि पर” ही है क्यों कि झोंपडी को धारण किये रहने 


| 


id 
Fae 


£ 
E 
i 
a 
t 


( १० 


; व 
Pr ized भूमि में सै "पवाह में नहीं। ठ्य प्रकार “आकांक्षा हारा 
रूक्षण से किया गया अर्थ दी पदों की परस्पर संगति करता है। 


उपमान में ऐसी कोई वात नहीं छै । उस में न तो कोई आकांक्षा 


` उठती हे आर न ही परां को छोडकर कुछ और ही अथे करना पडता 


afte Vat फे अथा की पररपर संगति स्पष्ट रहती P, “जोगा 
के सरस पशु होता है. उसी फा नाम नीळ गाय हैं जव ऐसे पशु को 
देखो asta लेना कि नीलगाय हैं -इस वावय में पदा की 
अपने मुख्य अर्थ के साथ वरावर ania हे इसलिये आकांक्षा नहीं 
उडती जार आकांदा के त ह ने से लक्षणा कसी? 

अतः यद मिद्ध हुआ कि उपमान प्रमाण कौ उपयोगिता हैः और 
उस का कार्य न तो प्रत्यक्ष आर अनुमान से सिद्ध होता दे आर 
नही दाव्द से । 

Ssac की fale में बाधा डालने के लिये यंदि कोई नारितक 
इख उपमान प्रमाण का सहारा लेना चाहे ता वह ऐसा नहीं कर 
सकता क्‍योंकि उपमान RIC उपमेय के परस्पर सम्बन्ध का झान 
तथा व्यवहार, भाच पदा में हुआ stat हे अभावां में नही | 


gare किया जावे तो उपमान प्रमाण से इंश्चर की सिद्धि में ही. . 
सहायता मिलती है| इसलिये हम कह सकते हैं कि इश्वर दंग सिद्धि 


में उपमःन प्रमाण वाधक नहा al 
इति samaritan: ¦ | 


why * 


as 


` AN 


2 
“ 


e 
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AYER वाधोद्धारः 


e ` 


शंकां-भत्यक्ष अनुमान और उपमान से अतिरिक्त शब्द भी' 


प्रमाण है जिस के द्वारा हम को ज्ञान का प्रालि हातो हैं. ओर. हमारे 
सांसारिक तथा पारमार्थिक व्यवहार सिद्ध होते हैँ | शब्द प्रमाण से वेद; 
: शास्त्र, उपनिषत्‌ आर आप्त पुरुषों के बचन का दी भ्रण किया जाता 
है। ईश्वर के प्रतिपादन और शुण वर्णन में शब्द प्रमाण का वडा 


- महत्वपूर्ण स्थान दै ! इस पर भी कई लोग ईइयर की सिद्धि में 


शब्द्‌ प्रमाण की वाधा उपस्थित किया करते È उनके कथन का 
मुख्य तात्पयै यह होता है कि अनुमान से अतिरिक्त शब्द प्रमाण की 


> ० Sat SHE — 
. कोई आवस्यकता नहीं है । अनुमान के प्रतिज्ञा, हेठु आर उद्‌ःहरण 


शब्द में भी पाये जाते हैं. अतः शब्द प्रमाण अंजुमान प्रमाण के 


` अन्तगंत हैं. । 


उत्तर-.अनैकान्तः परिच्छेदे सम्भवे च न्‌ निश्चयः 
आकांक्षासत्तया हेतुर्योन्यासातिरव*्धना ॥ १३ I 


a शब्दार्थ--परिंच्छद--यदि ait का अर्थासे सम्बन्ध. निश्‍चित 


है तो, अनेकान्तः-अनुमान में अनेकान्त हेत्वाभास हैं, सम्भवेच-- . 


और यदि कहा जावे कि पदों आर अर्था का सम्वन्ध सम्भव हो सकता 


हे तो, न निश्‍चयः-यद्द निश्चय नहीं कदा जा सकता आकांक्षा 
' सत्तया-क्रेचळ आकांक्षा की सत्ता मात्र से, हेतुहेतु का विशेषण 
कर अनुमान नहीं कर सकते | योग्यासत्तिः-और योग्यताके साथ 

_ आसत्ति भी, अबन्धना-व्यासिश्षांन रूप निश्‍चय से शून्य ही Zl 


SOSA at लोग शब्द प्रमाण को अनुमान प्रमाण के अन्त- 


- ` ज्ञत मान कर यद्द कहते हें कि शब्द पमाण को पथक मानने की 
| ता नहीं हैं, वे लोंग अपने पक्ष की सिद्धि के लिये जो 


अनुमान देते दै उस पर विचार किया जावे.तो यह मानना आवश्यक 


होगा कि-पदों और अथा का परस्पर सम्बन्ध स्वतः सिद्ध हैं अथवा - . 
किसी व्यक्ति ने निश्‍चय कर रखा हैं। स्वतः सिद्धि तो कद्द नहीं सकते a 
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य कि ऐसा मानने पर पक पद का वही अर्थ निश्चित रहनेसे दूसरा 
. अ4 नहीं हो सकेगा | परन्तु देखने सुनने में इसके विपरीत है और 
पक २ पद्‌ के अनेक अर्थ हो जाते हैं । दूसरे यह कि विना किसी 
aa पुरुषके मिद्चित क्रिये किसी पद्‌ का निश्चित अर्थ के साथ 
| सस्वन्ध केसे हो गया ? वही सम्वन्ध दूसरे पद्‌ के साथ क्‍यों नहीं हो 


गया । यदि धोना चाहता था तों किस ने रोक दिया। अतः स्वतः 
> सिद्धससगे तों सम्भव नहीं है अपितु किसी न किसी अनुभवी. व्यक्ति 
. ने ही निश्चित किया हैं कि अमुक पद्‌ से अमुक अर्थ का ही ज्ञान at 
7 अथुवा असुक अथे के लिये अमुक पद का ही प्रयोग किया जावे । 

* .__ यदि पदार्थाक़े सम्वन्धों को निश्चित माना” जावे या उनके 
_ निश्चित होने की सिद्धि की जावे तों इस साध्य की सिद्धि के लिये 
| कोई हेतु देना होगा क्योंकि विना हेतु के किसी भी साध्य की प्रतिज्ञा 
` मात्र से सिद्धि नहीं हो सकती | यदि कहा जावे कि पक्ष की सिद्धि के 
| लिये-आकांक्षा, योग्यता और आसत्ति वाले पदों से स्मारित होने से! 
यह हेतु दिया जावे तो यह. हेतु नहीं किन्तु हेत्वाभास है।इस 
* मिथ्यायुक्ति से यह निश्चित नहीं होता कि अमुक पद्‌ का असुक अर्थ 

से सम्वन्ध निश्चित है। | 


यदि कहा जावे कि सम्बन्ध सम्भव है तो यह स SÈ होने 


से निर्णयात्मक नहीं हुआ जिस हेतु से निणेय न हो सके और सम्भा 
चना मात्र की सिद्धि की जाये वह हेतु नहीं कहा जा सकता | 


अनुमान में सहायता दे सकती हैं तो यह भी उचित नहीं क्‍यों कि 

० „° इस प्रकार मानने से व्यातिज्ञान नहीं हो सकेगा जो कि अनुमान के 

` „ लिये परमावड्यक है । Ae: 9 

| 9 - अतः oe हुआ कि शब्द प्रमाण की आवश्यकता अनुमान 

| . प्रमाण से पूणे नहीं हो सकती । इसी लिये अनुमान .से अतिरिक्त 
| . शब्द्‌ के प्रमाण मानना चाहिये । ; ; 


. dat आवश्यक हें परन्तु बैदिक वाक्यों के प्रामाण्यके लिये उनका 


2 
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| यदि कहा जावे कि आकांक्षा, योग्यता और आसत्ति & साथः 


_ ` शंको--लैकिक वाक्यों के प्रामाण्यके लिये उन का आप्तोक्त 


०. आप्ोक्त दोना आवश्यक नहीं क्यों कि वेद अपैरुषेय हैं- वेद के कता | 
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का आज तक किली ने वर्णन नहीं किया । 
उच्तरं-निर्णीतशक्ते वोक्याद्धि प्रागेवाथस्य निणवे 
*.  'व्यांमिस्सृतिविलभ्वेन लिंगस्येबानुवादिता ॥ १४ ॥ 
“' गब्दाथ--निर्णीतशक्ते! वाकपातू--याफ्य के पदों की शक्ति के 
ज्ञान से, प्राक्‌ एंव-पहिले ही; अर्थस्याने गये-अ्थ का ज्ञान हो चुकने 
के कारण, व्याप्तिस्पृतिविलम्पेन-उया तिस्टृति की अपेक्षा दोजेसे AT_ 


मान के द्वारा, लिंगेस्य एव-ढिंग को ही, AFTN- अचुबाररूपुता | 
सिद्ध होती है शब्द को नहीं । | = 
! र व्याख्या--शब्दो पदों तथा वाक्यों की रवना आर सामग्री 
i ' जेसी लोक में है वेसी ही वेद में भी हैं। रचना का आकार प्रकार 
|... तथा नियम भी एक दोनों में समानतया एक. जैसे ही है। अतः जो ` 
नियम ले किक इत्तियां पर लागू होते हैं. बे! सभी नियम चेद पर भी . 
लाश होने Alea! यह नहीं हो सकता,कि छाकिक वाकों का तां 
कोई BAT आप्त पुरुष मान लिया जावे और बेरं के वाक्यों का कोई 
_ कता आत्त पुरुष स्त्रीकार न किया जावे | 


` “यदि छाकिक वाक्या में आकांक्षा, आसत्ति आर योग्यता को 
देखकर व्याति जान के दारा किसी आप्त पुरुष के कतेत्व का अनुमान 
किया जाता है तो ऐसा ही. अनुमान वैदिक aaa के विषय में आप्त 
“कता का भी करना चाहिये 1 


माभाकर मताजुयायी मीमांसकों का कहना हे कि Vin ग्रन्थों 
'के रचयिता का ज्ञान अनुमान से हो जाता हें अतः व्याति ज्ञान की . 
अपेक्षा होने से लेकिक आत्त वाक्य शब्दे प्रमाण नहीं-किन्तु अनुमान ; 
'के-ही-अन्तगेत हैं । अतः छोकिक वाक्यां को देख सुन कर किसी _! 
'आतत.वक्ता को अवड्य मानना पडता है । परन्तु वेद मारुषेय अधात्‌ | 
किसी पुरुष की रचना नहीं हैं अतः,उनके चाक्यों का प्रमाण शब्द 
` प्रमाण कहलाता है आर इली लिये वेद के at का शानछाकिक | 
वाक्यां से भिन्न है आर भिन्न प्रकारसे होता हैं। भला यह केसे मान . | 
. छिया जावे कि Greta कृति-ठाकिक वाक्य आरः अपैरुषेय शब्द पक | 
.. दी नियम में ह we हें । कद्दा अनुमान का कार्यक्षेत्र जार कदां ` 
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: . ` ˆ तस्मात्‌ यज्ञात सर्थहुतः ऋचः सामानि -जङ्िरे, छन्दांसि 


: ¦ -»* पुरुषोत्तम से यजुः उत्पन्न हुआ | 


७ S : प्र 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


० े ( ११३ ) z 
यह तो ठीऊ है कि अनुमान और शब्द के कार्यक्षेत्र पथक २ 

परन्तु यद कहां का नियम है कि ठोकिक याक्यों का तो कता मान : 
छिया जावे अर वेद के वाघयों का कोई कता ही न माना जाचे। :. 
इस की विशेष व्याख्या पांचवें स्तवक में बिस्तारपूचेक. की जायगी- ˆ 

हीं देखने की कृपा HCI 

. ओ 'लोग यह कहते हैं कि चेद के कता का आज तक किसी ने 
` नाम निदेश तक नहीं किया इस लिये वेद अपैरुषेय हैं-यह कथन भी ' 
' ठीक नहीं हैं क्यों कि.चेदों में कई स्थानॉपर निर्देश किया गया है कि 
'परम पुरुष परमेश्‍वर ने Fat की'रचना की है यथा-- 


ज्वर तस्मात्‌ यजुस्तस्मादजायत | यज्ञुः-पुरुष सूक | 


अथात्‌ उस यश्षस्वरूप परमपूज्य परमेइवर से RNA और साम 
उत्पन्न हुए उसी परमपुरुष से अथवे फे छन्द उत्पन्न हुए ,तथा उसी ˆ 


चेद को. किली पुरुष (ager) की कृति मानने में वडे भयंकर 
दोष उपस्थित होते हैं इस लिये वेद को अपौरुषेय कहा गया हैं। 
` पुरुष चाहे कोई भो क्यों न दो समया आर सत्र विषयों में निश्रान्त 
आर्‌ निर्देष नहीं हो सकता क्यों कि चह न तो सर्वज्ञ ही हो सकता है 
' और न ही यथाथ द्रश हो सकता हैं । इसी लिये. अपोरुषेय का अर्थ 
हैं-किसी मनुष्यकी रचना नहीं किन्तु पुरुषमाज से अतिरिक्त तथा 
' पुरुषोत्तम परमेशवरकी Mee आर यथार्थ रचना | दूसरे शब्दा में Aq 
 अपेररुषेय हैं. अथात्‌ सवेव्यापक, Mag, सवेशक्तिमान्‌ Wager 
=` परमेदवर की>रंचना हैं जैसा कि महार्षे पतञ्जलि ने योग दशेन में 
` इेइवर को पुरुषविशेष कहा है यथा-“स पूर्वेषामपि शुरु” कह कर 
पुंकारा हैं आर वेद में तों पुरुष सूक्त आदि के मन्त्रों में परमेश्‍वर को 
पुरुष ? शब्द्‌ से. स्पए वर्णन किया. हे अतः-- . | 


च्यस्तपुदूषणाशंकेः स्मारितत्वात पंदेरमी 
अन्तरिता इति निर्णीते वेदस्यापि न तत्‌ कुतः ॥ १५॥ 
चन्दाय--व्यस्तएंदूपणाशंकैः पदेः--अनात्तोप्तत्वदोषसे शन्य 
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परन्तु आकांक्षा आसत्ति और योग्यता से युक्त पदों से, स्मारितत्वात- 


. स्मरण करने के कारण जैसे, अमी-छेकिक वाक्य; AAT . 


विशेष अर्थ के साथ अन्वय को प्रास हैं; इति निणीति--इस प्रकार 
निश्चय दोनेसे) ` तत्‌-वही वात, WANA विषयमे भी, 
कुतः न-क्यों न कही जाय । fae 

` ` च्याख्या- झोकिक ग्रन्थों को देखकर प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य- 


मेच यद निचय दोता है कि इस की वाक्य रचना ऐसे पदों से युक्त | 


है जिन में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध हैं ओर उन का अर्थ भी निश्चित 
के इसलिये यह aa किसी बुद्धिमान कता का रचा हुआ है | जब॑ यह 
“नियम लौकिक अन्था के विषय में माना जाता है आर उस के आधार 


. , पर प्रत्येक ग्रन्थ का कोई न कोई बुद्धिमान्‌ कता स्वीकार किया जाता ' 


“है तो वेद वाक्यों को देखकर भी अवश्यमेव निदचय करना चाहिये 

- कि वेद का रचयिता भी कोई बुद्धिमान अवस्य है, लेकिन ग्रन्थों के 

वाक्या में तो भ्रांति और न्यूनता आदि अनेक दोष पाये जाते हैं तिस 

„शर भी उन का कोई कता रचयिता माना जाता है, परन्तु वेद के मन्त्रों 

और area eg तो परस्पर इतने सम्बंद्ध हैं आर उन के इतने 

, गरुमीर अर्थ हैं कि सामान्य क्या कोई विशेष ऋषि कोटि का पुरुष 

, भी उन की रचना नहीं कर सकता । बेदों की. रचना तथा उनमें 

aa अनेक तात्विक तथा अलाकिक विद्याओं को देखकर यद 

` निचय करना पडता हैं कि वेदों का रचयिता कोई Gar पुरुष ÈI 

` . » बह सचे कोई मनुष्य नहीं हो सकता अतः TATA कोंड परमेश्‍वर 
' हेओरउसने ही चेद की रचना की है! | 

`. , दाब्द्‌ प्रमाण के बिषय में विचार करने के अनन्तर हम इस 


4-४ SE 21 (1 10 


“और आतवाक्य का कायेक्षेत्र अनुमान के क्षेत्र से सचेथा भिन्न दै । 


Gre बेदों का रवयिता ER 


समान ही नहीं अपितु उन से भी कहीं अधिक वेदों का प्रामाण्य दे 
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- परिणाम पर पहुंचते हैं कि शब्द का प्रामाण्य अत्यन्त आवश्यक दै. , 


इसके साथ ही यह भो सिद्ध हुआ कि aries ग्रन्थों आर वाक्यों के | 


fee ५. काः = शब्द प्रमाण से भी यही सिद्ध होता है कि संश . | 
O इत्वर नांम का कोई जगत्‌ का कता नहीं दै. । यथा गीता में कदा tg 


र्क PT ETERS 
a 
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कृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सर्वशः | 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति. मन्यते ॥ गीता ॥ 


. अथात्‌*परकृति के सत्वादि गुणो से ही संसार का कार्यक्रम चल _ 


रदा हैं। अहंकार और अज्ञान से विमूढ व्यक्ति ही “कता! की कल्पना 
करते” हदै । इस से सिद्ध होता हैं कि कतृंत्व का बिचार पारमार्थिक 
नहीं है किन्तु आन्तिजन्य है। 


उत्तर--न प्रमाणमनाभोक्तिः ATES कचिदापता। | 
| TRAE सबको न च नित्यागमः क्षमः ॥ १६॥ 
= - शैव्दार्य--अनाप्तोक्ति--यदि यह वाक्य किसी आप्त पुरुष का 
नहीं हैँ तो; प्रमाणं न-इस का प्रमाण नहीं हैं । आर यदि किसी आप्त 
पुरुष का वचन है तो इस से सिद्ध होता दै कि, Wwe 


` पदाथ के शान में, सर्वज्ञ-कोई सर्वज्ञ अवश्य है क्योंकि, We 
अनलुभूत पदाथ के विषय में, कचितू-कहीं और किसी भी व्यक्ति में; | 
आप्तता-आप्त पुरुषों की योग्यता, न-नहीं हो सकती, नित्यागमः च- | 


और शब्द प्रमाण का नित्यत्व तो, क्षम! न-युक्ति प्रमाण से सिद्ध 
नहीं हाता । ` 


व्याख्या-जो व्यक्ति जिस तत्व को यथार्थतया जानता हो उस्र | 


को उस विषय का आपत अथात्‌ प्रामाणिक पुरुष कहा जाता है 
अपने अनुभूत विषय में जो कुछ वद्द कहता हैं उसका प्रमाण माना जाता 
है. इस प्रकार संसारके व्यवहार में शब्द प्रमाण की उपादेयता प्रचलित 
है, यदि गीता का उपर्युक्त इलोक भ्रीकृष्णजी का उपदेश किया हुआ 
अथवा महर्षि व्यास का रचा हुआ है तो यहद आत्त पुरुष का वचन 
होने से प्रमाण हुआ क्योंकि श्रीकृष्णजी और व्यासजी उच्च कोटि के 
यथार्थदशी महानुभाव हुए हैं । उन का दचन मिथ्या नहीं हो सकता । 
. यदि कहा जावे कि-प्रिकृतेः क्रियमाणानि' इत्यादि वाक्य किसी 


. आप्त पंप के वचन नहीं हैं तो उन वचजों का प्रामाण्य ही 
ss alias शब्द की प्रमाणता के लिये वक्ता का आपत होना अथात्‌ . 


उस विषय का यथार्थ द्रष्टा होना अत्यन्त आवश्यक हे, यदि वक्ता 


आप्त नहीं तो उसका वचन भी प्रमाण नहीं। यदि पेसा न माना जाये _ 
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> . तो मुकद्दनें की पैरवी के लिये थोवी को ATS वना लेना mR, 
बनाने वाले SAC को साइंस की कुरसी दे दूवा ATEN) 

अग्रेजी के एम. ए. को चेदोपाध्याय के काये पर' लगा देना चाहिये 
अथवा व्याकरणाचार्य को Rakes इंजिनीयर का कार्यभार जाप 
“Rar चाहिये । वस्त्रों की घुलाई आदि के सम्बन्ध में जितना अनुभव 


धोवी को है उतना भार किसी का नहीं अतः घोने के विषय में धोयी . 


'को आप्त माना जायगा । चमडे के जूता आदि वनाने के काममें चमार 
` की आप्तता स्वीकार करनी होगी नर वेदार्थ Rage सें बेदाचार्य का 
ही प्रमाण मानना होगा तथा विज्ञान की शिक्षा के लिये वैज्ञानिक को 
"ही आत मानना ठीक है।यदि ge उस विपय का आत अशत 


“ _ पूरणज्ञाता नहीं छै तो उस विषय में उस का, वयन प्रमाण नही! हो 
'. सकता चाहे अन्य विषय का कितना ही जानकार क्‍या न हा | : 


बेद्‌ सव सत्य विद्याओंका पुस्तक दै उस का उपदेशं {RUS वाळा 
eam ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं दो सकता TA GET माच 
शरीर आदि की उपाधि के कारण अल्पश्च हैं अतपच रोडे भी पुरुप eT 
शता से सर्वथा शून्य नहीं हो सकता । वेद निश्चान्त कता की AN 
हैं: अतः किसी भी पुरुष को चाहे वह ऋद्षषि महर्षि भी क्‍यों न डो-उसे 
चेद्‌ का रचयिता नहीं माना जा संकंता | e 


aR या-रचना होने से जैसे सूर्य चन्द्र और प्रथिवी की सृष्टि - 


नित्य नहीं है. वैसे ही. आगम : प्रमाण 'चेद भी स्वरूप से नित्य 
` : नहीं है) जिस प्रकार सृष्टि प्रवाह से अनादि È अनन्त है. स्वरूप शे नहीं? 
- इसी प्रकार चेद भी प्रवाह से अनादि अनन्त होनें से नित्य कहा जा 


. ` . सकता हैं स्वरूप से नहीं। . 
' दोका-यदि ऐसा हैं तो ईश्वर के अभावको वतलाने वाले 


` वाक्या का क्या होगा? ; ड | 
ee उत्तर चासौ क्वचिदेकान्तः सत्रस्यापि प्रवेदनात | 
| निरंजनाववोधार्थो नच सन्नपि तत्परः ॥१७॥. 


| 
> Cor 
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a शद्राथे-असो-आगम प्रमाण; सत्वस्य अपि-इश्वर के अस्तित्व 
erage प्रतिपादन करने से, क्वचित्‌-कहीं मी, : 


७ < ७, ७ 
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Wart Aas असत्व का ही प्रतिपादक - नहीं है, वाधकत्वेन 
अदित यावया का मुख्य तात्पर्य, निरञ्जनावोधार्थः-आत्मा के 
निरंजन अथेत्‌ निर्गुण स्वरूप के समझाने के लिये हैं, सन्‌ आपि-- 
अःस्तत्व माच से दोता हुआ भी, Taga से रहित होने में." 
- उसका तात्पर्य) ने-नही हे! vi gs 


eo 


च्याख्या--देद अदि खच्छारन्रां आर गीता आदि दार्शनिक 
seat में आत्मा आर परमात्म का विशद्‌ वैन ,किंया गया है । कहार 
we पक्ष के रूप में तथा पर्ति से सर्वथा भिन्न रूप में आत्मा के 
Rao स्वरूप को,भी घतिपादन किया गया है इन दो प्रकार के चना . 
of ` सुख्य वात आत्मा और eae के अस्तिव की हे. क्योकि * 
अस्तित्व के आधार पर ही यद सोचा जा सकता. है कि वह कत! 
है या भोक्ता, सशुण है या निगुण, साकार हे या निराकार, अथवा अणु | 
. हैं या व्यापक इत्यादि । Meret. 
: - अतः न तो यड कहा जा सक्ता हे कि शास्त्र में आत्मा के aa. 
_ द्वाव का वणेन है आर न ही. यह कह सकते हे कि शास्त्र का तात्पर्य. 
>“. ही आत्मा के-निषेध करने में हें क्योंकि यदि ऐसा माना: जावे तो 
* तक्ता 7र बक्तव्य दोनों अप्रमाण दो जाचेंगे। यथा-कोई कहे करि सेरे . 
सुख > जिह्या नहीं हैं, जिला से वोलना और यह कहना कि. सेरे . 
सुरा में Rar नहीं Sarat मिथ्या हैं, यदि ter नहीं तो. बोळा | 


= 


6 


केसे? आर चोला है तो सच्चा कैसे ? ne 
शास्त्र में दो प्रकार के वाक्यों को देख कर विरोध की आशंको | 
सी नहीं करनी चाहिये क्योंकि शास्त्र का Ter तात्पर्य आत्मा के 
स्वरूप चिन्तन में हैं । कोई वाकय पूर्वपक्ष के अनुवाद रूप में आर 
काई युक्ति wake के रूप मे चया कोई सि दान्त: या निर्णय के रूप मे 

. , ,* पाये जाते हें परन्तु'सव का उद्देश्य एकमात्र आत्मा का वर्णन . करना हे | 

® सलिये गीता के “हतेः क्रियमाणानि at: कमाणि सर्वशः? का 

` सुख्य तात्पर्यं आत्मा के निषेध अथवा इदयर . के aH ,मे ~ नही | 

किन्तु परमात्मा के प्रति तथा प्रकृति के खुण धमा से सयेथा भिन्न 

बतलाने में है । एक ही वस्तु का सामान्यतया और बिशेषतया चणेन 


करने से विरोध नहीं होता. अपिल तत्वज्ञान . के ठिये यह प्रकार 


SOD WOES ~ 
® द 


अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा हे । ` 
eR शप्द्बाधोद्धारः 


ta 


© . 
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, ११८) : 
अथ अर्थापत्ति बाघोदारः . 


. नास्तिको का कहना है कि ईश्वर न होने सें अथापत्ति 


` प्रमाण है। यथा-यदि कोई सर्वश्च ईइचर होता तो उस को वेदादि 


`. किसी शब्द प्रमाण के द्वारा लोगों का धमाधम का उपदेश न करना 


` पडता क्योंकि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ ओर सर्वः्यापक होने से वह विना 


उपदेश किये ही अपने भावों को सर्वेत्र पहुंचा सकता था । यदि विना 
उपदेदा किये वेदका प्रकाश करना नहीं जानता तो बह Tae केसा ! 


अतः इस से सिद्ध होता है कि कोई सर्वत ईश्वर नहीं छे 


_ डत्तर-पेसा विचार ठीक नहीं क्योकि . 
हेत्वभावे फलाभावात्प्रमाणेऽसति न प्रमा । 
तदभावात्‌ भवृत्तिर्नो कर्मवादेऽप्ययं विधिः ॥ १८ ॥ 


शब्दार्थ--हंत्वभावे-हेठु अथात्‌ कारण के न हाने पर फला . E 


भाव-फळ अथात्‌ कार्य भी नहीं हो सकता; और प्रमाणे aR- 
प्रमाण के न होने पर प्रमा न-ज्ञान नहीं हो सकता, AT ,तंदभावात्‌- 
प्रमा अथात्‌ ज्ञान के न होने पर, TAM न-किसी काये में प्रवृत्ति नहीं 
हो सकती, कर्मवादे अपि-अन्यथा कर्म वाद में भी, अयं विधि- 
यही विधि स्वीकार करनी होगी ! प 
 व्याख्या--संसार में जन साघारण की जितनी भी खान पान 


_ आर रहन सहन तथा अनेक प्रकार के. कलाकाहशल कार्य करने की 
` . प्रवृत्तियें हें उन सव का कारण पूर्वेजो दारा तद्विषयक उपदेश हैं; 
| उन क्रियाओं के जानने वालों की अनुभूत युक्तियों के सुन तथा - 


घारण करके अन्य 'जन अपने अभिलषित' काया में” प्रवृत्त हो 


तथा प्रवृत्त हो कर उन का फल भोगते हैं । यदि अनुभवी कार्य कुशल 
oy .व्यक्ति अपने ज्ञान का उपदेश अथवा उपयोग न करते तो संसार के | 
|. छोगों की विविध प्रकार की प्रवृत्तियां भी. दृष्टि गोचर न होतीं क्योंकि 
कारण के बिना काय की उत्पत्ति कमी नहीं. होती | प्रवृत्ति भी एक | 
. कार्येहैउसका कारण अवध्य दाना चाहिये आर वह दे प्रम ˆ 
५... अथात्‌ वह शान जिस के द्वारा किसी विषय का निश्‍चय हा; यही " 
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कारण हैं कि किसी भी कार्य में प्रवृत्त होने से पूवे उस बिषय का 


पूरा २ ज्ञान हना अत्यन्त आवश्यक है, भोजन करने से क्षुधा निवृत्त 
हे।कर यदि स्वास्थ्य लाभ न होता तो भोजन करने में किसी की 


ngta न हाती । वस्त्र पहिनने से शीत निवृत्ति के साथ लज्जा ` 


निवारण न होता तो वस्त्रो के धारण तथा. निमाण कळा में किसी की 
agia a पाई जाती तथा अग्नि जलाने से अंधकार नाश के साथ 


द्रव्यबिपाक यदि न होता तो प्रकाश भास करने और रस रसायन , 


आदि पुटपाक कलाओं का विकास न हे पातर . परन्तु हुआ है अतः 
यह सिद्ध हुआ कि प्रवृत्ति का कारण प्रमा अथात्‌ ज्ञान हें । - 


> प्रमा के विषय में भी जान लेना आवश्यक हे. कि ज्ञान किसी 
साधन के विना नहीं हाता | हमारे ज्ञान के कई सांघन हैं जैसे-वाह्य 
शब्दों के शान का साधन कान, WT देखने का साधन चक्षु, गंघ 
सूंघने का साधन नाक, स्पशे से पता लगाने का साधन .त्वचा और 


रस को जानने का साधन रसना या जिह्वा हैं (१) इस प्रकार प्रत्यक्ष के - 


रूप में जो शान हमें प्राप्त होता हे उस का साधन पांचों शानेन्द्रियों 


का पदाथा से अनेक प्रकार का सन्निकर्ष हे--इस. का नाम प्रत्यक्ष - 


अमाण है । (२) दूसरे प्रकार की प्रमा अनुमिति है जिस का साधन 
अनुमान है, जिस के द्वारा हम के व्यातिज्ञान के वळ पर पदाथा के 
परस्पर सम्बन्ध का ज्ञान होता हैं और काये कारण भाव आदि का 


चता लगा कर अनेक प्रकार के व्यवद्दारां में प्रवृत्त हाते है (३) तीसरे 
: अकार की प्रमा उपमिति हें जिस का साधन उपमान है। इस के द्वारा 


ASST ज्ञान के बळपर पदाथा का ज्ञान प्राप्त होता है और तद्नुसार 
अनेक प्रकार से व्यवद्दार सिद्ध हाता हैं (४) चाथे प्रकार की प्रेमा का 
नाम शाब्दी प्रमा हे । जिस का साधन किसी भी आप्त पुरुष का वचन 


है, इस के द्वांरा उपदेश प्राप्त हे कर तदनुकूल काये में प्रवृत्ति हाती | 


है| इस प्रक.र प्रमाण से प्रमा अथात्‌ ज्ञान प्राप्त हाता È । यदि प्रमा 
का साधन अथात्‌ प्रमाण न हदा तो प्रमा भी नहीं दे! सकती भर प्रमा 
के न हाने से संसार की अनेकविध प्रवृत्ति भी नहीं दे! सकती। 


. परन्तु संसार में प्रवृत्ति है-लोग अनेक प्रकारं के लौकिक ओर 
पारझाकिक काये करते Et इस कमेप्रवृत्ति का कारण प्रमा मी. 
संसार में विद्यमान दै और'प्रमा के कारण भी संसार में प्रमाणके | 
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era प्रसिद्ध ही हैं । ; po% 


इइवरने आदि ale में महान एएग का बेद का उपदेश दिया 


उस उपदेशा रूप शब्द प्रमाण का मातत करके लोगो की खानपान? 


यईँदान तथा शानध्यान आदि कभ में AZT हुई । संसार की प्रवृ/त्त 
ही fee करती है कि प्रवृत्ति. से wee उस बिषयः का. ज्ञान होना 


` चाहिये क्योंकि ज्ञान हाने क अनम्तर ही उस विषय मे त्रण करन 


` अथवा परिहार करने.की इच्छा होती है. आर इच्छा के पश्‍चात ही 


त्दूचुकूल काये किया जाता हैं अथात्‌ ATT की पालि तथा 


परित्याग करने का'प्रयंत्न किया जाता है। इस प्रकार प्रमा कीः प्रात 


e eer रूप चेद के सिद्ध होने से वेद के उपदेश करने वाले की 


` सत्ता को स्वीकार करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है क्योंकि जिस | 
प्रकार प्रमाण के विना ज्ञान नहीं होता, छान के विना इच्छा नहा 
होती मार इच्छा के बिना किसी कमे में भत्ति नहीं होती-उसी प्रकार 
उपदेश! के बिना शाब्द प्रमाण भा प्रकाशित नहीं हो सकता! 


यदि उपदेष्टा ईश्वर को स्वीकार न किया जावे तो aq प्रमाण . | 


ark हो जायगा | वेद के व्य: होने से ज्ञान का लोप मानना हाहा | 
के लोप से इच्छा का भी प्रादुभाव नहीं हा सकेगा | इच्छा क न 


, हाने से किसी की भी किसी भी कार्ये में sara नही हे! सकेगी ! 


परन्तु केन माई -का छाल कद सकता हैं कि संसार सें कर्म की 
प्रवृत्ति नहीं है या प्रवृत्ति का कारण इच्छा नहीं हैं. अथवा. इच्छा का 


. कारण ज्ञान नहीं हैं या प्रमाणों का ही. अस्तित्व नहीं दे! जब TAIT 
` के छिये इच्छा का कारण ज्ञान है और छान का भी साधन विद्यमान हे. 
`  तोउससाधनका प्रयोग सिखाने वाळा भी कोई अवद्य है-ओर | 

` . . वह ईश्वर के अतिरिक्त और,कोई दो नहीं सकता। ... . 


इदवर की सवेज्ञता आर कर्तृता तो संसार के कार्यापर गम्भीर 


इष्टि डालने से स्वत एव सिद्ध दोती है क्योंकि पेसी अद्भुत कलाः 
पूणे कृति किसी स्थेव्यापक आर ade कता के, द्वारा ही सम्पन्न 
_ हा सकती है। - 


An दूसरी बात यह है कि अभापत्ति कोई स्वतंत्र प्रमाणां 


k wet है जिस को मदत्वंपूण मार कर विवार किया जावे । यह तो ः | 
. अनुमान प्रमाणके अन्त त जो. नास्तिक अथापस को थक ० 


llection 


CET 
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* माण मान कर इंइवर के अस्तित्व में वाधा उपस्थित करना चाहता : 


ह ह उस का विचारना चाहिये कि अथापत्ति का पृथक्‌ प्रमाणत्व किसी 
| ` मकार सिद्ध, नहीं हे! सकता हैं क्योंकि- . 27 
Bas अन्नियम्यस्य नायुक्तिर्नानियन्तोपपादक] ३. / 


न मानयोविरोधो$स्ति प्रसिद्धे वाप्यसौ समः ॥ १९॥ 


शब्दार्थ--अनियम्यस्य-जो व्याप्य नहीं È उस की, अयुक्तः न- र 

` उपपत्ति नहीं हाती ऐसा नहीं कहद सकते, और जो अनियन्ता- ' 
नियन्ता अथात्‌ व्यापक नहीं है az, उपपादकः न-उपपादक भी नहीं 
हाता, मानयोः विरोधः-यदि कहे कि दोनों भाग प्रमाण हैं और उन 
का विरोध है तो, न-ऐसा भी नहीं कद सकते, "असिद्धे वा अपि- 


वह्निधूमरूप प्रसिद्ध अनुमान में भी, असी समः-अधापत्ति का दोना 
समान ही हैं । 


च्याख्या--देचद्त्त मोरा है परन्तु दिन को नहीं खाता हैं? 
> देवदत्त का मोटा होना प्रत्यक्ष Bat कोई देवदत्त को देखता है. 
, ` यही कहता है कि देवदत्त मोटा. है | इस के साथ ही ae भी स्पष्ट 
.. और सत्य है कि देवदत्त दिन के भोजन नहीं करता। देवदत्त मी 
कहता हैं कि वह दिन के भोजन नहीं करता हैं आर. अन्य लोग भी 
साक्षी देते हैं कि यह दिन को भोजन नहीं करता है। अब प्रश्‍न यह 
हे देवदत्त जव दिन में भोजन नहीं करता तो मोटा केसे है? सवथा 
भोजन न करने से तो कोई मोटा दो नहीं सकता क्योंकि भोजन | 
त्यागने से दुबंछता और इशंता ही हो सकती दै-स्थूलता नहीं । ` 
मोटापन पक काये हैं जिस का काई कारण अवश्य दोना चाहिये । ` 
,० दिन में न खाना-मोंटा हाने का कारण 'नहीं हो सकता अतः . 
७ अचुबान होता है कि देवदत्त रात्रि के अवश्य भोजन करता है। यदि ' 
. दिन की भान्ति रात्रि को भी भोजन न करता तो अत्यन्तं छद होकर 
` मर जाता। परन्तु देवदत्त तों मोटा दोता जाता हैं अतः वह राजिका 
अवश्य भोजन करता S| LTR 
| ` ` - इससे सिद्ध हुआ कि दिन को भोजन न करने के साथ मोटे 
| 0 दोने का कार्य कारण भाव नहीं दै अपितु राजि के! भोजन करने के . 


५ . ` CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

१५६ ) “in 
। के प्रतियोगी घट में ही है-यदि घट हीन हे! तो अभातर किल का? 
जव अभावज्ञान का सीधा सम्बन्ध घट के साथ है तो इस प्रतीति ` 
; . का सामर्थ्य प्रतियोगी में ही मानना पडता है । सामर्थ्ये का तात्पर्य 
अह है कि यदि प्रतियोगी ही न हो तो अभाव किस का कहा जायेगा १. . 

और प्रतियोगी का ज्ञान किडी इन्द्रिय के द्वारा ही होता ठे तथा जिस 
का शान जिस इन्द्रिय के दारा होता है उसके शुजा आर उसके अभावं 
_ का ज्ञान भी उसी इन्द्रिय के द्वारा हुआ करता है। अतः अभाव की 
प्रतीति में प्रतियोगी का और प्रतियोगी की प्रतीति में इन्द्रियां का ही 
सामथ्ये है । इस सामर्थ्ये पर विचार करने से भी यदी. सिद्ध होता है 
_ कि अभाव की प्रतीति में प्रत्यक्ष आदि भावरूप प्रमाण हैं न कि इत 

से अतिरिक्त कोई अभावरूप' अनुपलब्धि। 


जिस क्रिया फे विना जिस का करणत्व & सिद्ध न हो वह ही 

उसका व्यापार कहा जाता है। अभाव ज्ञान में व्यापार का व्यवधानं 

भी नहीं होता किन्तु जैसी क्रिया आर व्यापार घट आदि भाच पदार्थ के 

ज्ञान, में चक्षः इन्द्रिय को करना पडता है वेसा ही' व्यापार आर बही 

क्रिया धट आदि के अभाव ज्ञान के समय भी करनी पडती है अर्थात्‌ 

किसी. पदार्थ के दिखाई देने या न दिखाई देने में चक्षु इन्द्रिय को एक 
' ज्ञेसी ही क्रिया करनी पडती है आर जो नियम किसी पदार्थ के भाव. 
ज्ञान के साथ सम्वन्ध रखते हैं वही नियम उसके अभावज्ञान के साथ 
| भी सम्बन्ध रखते हैं-दोनों में किसी प्रकार सेद नहीं है। जैसा घट 


शान के लिये मनोपूर्वक AA इन्द्रिय का सन्निकषे अपेक्षित है वेसा ही 
घराभाव ज्ञान के लिये भी अपेक्षित Sl आंखों का fsa होना जैसे . 
gear के लिये आवश्यक हैं वेसा ही निदेष्ट होना घट के अभाव 
शान के समय भी आवद्यक है। अतः दोंनों प्रकार के ज्ञानां अशात्‌ ' 
भावज्ञान आर अभावज्ञान के व्यापार में कोई व्यापार था क्रिया का 
ब्यवधान न Ta जाने से भी यही परिणाम निकलता है कि इन्द्रियं ही 


i . प्रमाण को मानने की आवश्यकता नहीं है। 
कभी २ ऐसा मी होता हैं कि कोई पदाथ होता हुआ भी वहां 


अतीत नहीं दोता अथूवा कुछ का कुछ ही प्रतीत होता fi 
| _ लॉ में यंदी मानना पडता दे कि इन्द्रियों के गोलको में ae ite 


es _ e CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


अभाव ज्ञान का कारण हैं तथा प्रत्यक्ष से अतिरिक्त किसी अनुपलब्धि | 
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रोग के कारण पिः 

: ण पत्त का दोष उपस्थित हो 

पा ~ “we ar जावे तो 4 | 
le Cary देने लगते हैं आर यदि दृष्टि ot के व 
a T अंश स्थिर हो जावे तो पदार्थ छुन्धळे ओ 
होने लगते हे तथा यदि आखों में वात के : 


घूमते और चक्कर ळगाते भी प्रन होने 
one A भा मनात > ` 
और इन्दरियविकार उत्पन्न हो जाबे-आंज 5 लै जोर यदि कोई 


“भाव ज्ञान के कारण Tar 


| 

` ` यदि कहा जावे कि चक्षु इन्द्रिय के दारा अधिकरण 
साला मडपि के अभाव ग्रहण को. मी स्वीकार कर पल : 
| a as क्योंकि ऐसी विरूद्ध कल्पना से भी. 
|e उ तो कती । जव यह कहा, जाता हे कि 'यह स्थान 
a = हे हा यह स्थान' विशेष्य होता È और “धरर Rae’ यद ` 
| पद विशेष्य और विशेषण पर विचार करने से एक विशिष्ट ज्ञान ` 


हैं। विचार यह है कि इस विशिष्ट | 
ह ज्ञान का 

! ¬ > पडेगा किइस बिश्चिष्ट ज्ञान का कारण भी र्हा : 
i Se में चक्षु इन्द्रिय के द्वारां ही विशेष्य और विशेषण का ज्ञान हांत . 
| ER T व्य, 'किया जावे और यद कहा जावे कि चक्षु के . 

7 दार करण अहण आर अनुपेलब्धि के अ नइन 
Eo दोनों पमाणां को संयुक्त रूप से कारण मान को चाहिये at oe st 
ः ade aa की m । विचार कीजिये .जहां दो व्य- 
| नर काया में छगे. हुए हों और कार्य सरः 
| ` णि तथा क्रिया प्रणाळी पृथक पथक दिशा ep mele 
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(१२४) ` 
. ` तो भी तत्काळ कहता है कि यहां घट नहीं है। अतः ह 
` ` ही अभाव का प्रत्यक्ष दो जाने से सिद्ध होता है कि अनुपळब्यि को 
` ` स्वतंत्र प्रमाण नहीं .है। 
.. यदि कहा जावे कि चश्षविहीन व्यक्ति को घट के होनेया न 
होने का ज्ञान aa: से नहीं किन्तु हाथ से टटोलने के कारण न्वचा 
` से हाता है तो यह कहना भी ठीक नहीं क्योंकि अंधे फे पास आंखों 
_ के न हाने से, दने अथवा न होने का भी यथार्थे ज्ञान नहीं हाता) 
अंधा नहीं जानं सकता कि घर में घट विद्यमान है वह लाळ रंग का 
' है अथवा काले रंश का है। दूसरी वात यह है कि संसार में अंधे दी 
. नहीं रहते जो उन के ही प्रमाण मान कर चक्षुप्मानों के अनुभव के 
निकृष्ट कह करं उपेक्षा की दंष्टि से देखा जावे | अतः चक्चः इन्द्रिय के 
स्वस्थ होने. से जो ज्ञान हाता है वह चाहे प्रत्यक्ष हा अथवा अनुमान 
' हा अपना विशेष महत्व रखता है. इस लिये भी अनुपलब्धि कोई 
स्वतंत्र अमाण नहीं दैत ` `. 

* हम का जो किसी पदार्थ के कहीं पर हेने का ज्ञान हाता है वह 

सीधा इन्द्रिय. आर विषय. के सन्निकषे के द्वारा ही होता दे नेस ` 
__ नीळ पीत आदि रूप का प्रत्यक्ष । यहद पदाथ नीले रंग का हे और यह 
पदार्थ पीले रंग का है-यद प्रत्यक्ष ज्ञान जिस प्रकार उस पदार्थ ओर 
ag: इन्द्रिय के संन्निकर्ष के कारण होता है उसी प्रकार TY: इन्द्रिय 


gare ज्ञान होता दै तो.उस समय मन के.साथ कोई न कोई इन्द्रिय . 
| aoe युक्त होती हैं, यदि - wah -शान होता हैं तो धूम . 


_अधिक क्या; किती भी यात पदा के हान के किये मन का इन्द्रिय | 


We लले: 
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{ १२५ 
Year और शब्द आदि भावरूप प्रमाण के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होना 


. परम आवश्यक होता है क्योंकि मन को इन्द्रिय आदि सहकारी 
कारणों की सदा अपेक्षा यनी रहती है और इन की परम उपयोगी | 


सहायतर के विना प्रत्यक्षादि ज्ञानो को. उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती. | 
इसलिये भी अनुपलब्धि को प्रत्यक्षादि से अतिरिक्त wa प्रमाण 
नहीं. माना जा सकता | 


यादे इस बात को स्वीकार न किया जावे तो पदाथा के ज्ञान का 
. tea आदि के साथ कार्य कारणभाव ही सिद्ध न होगा और उससे 


छोक व्यवहार के लोप का प्रसंग भी उपस्थित होगा | 
आर भी विचार किया जावे तो अभाव के कषान सें इन्द्रियें,ही 
अुख्य कारण सिद्ध होती हैं यथा-- ; 
प्रतियोगिनि सामथ्योत्‌ व्यापारा व्यवघानतः | 
अक्षाश्रयत्वातदोषाणाम्‌ इन्द्रियाणि विकल्पनात्‌ ॥२१॥ 
शब्दार्थ--मत्तियोगिनि-घट आदि प्रतियोगी में, सामथ्व।त्‌-- 
सामथ्य होने से, व्यापार ध्यवधानतः--व्यापार फे व्यवधान न होने 
से तथा, दोपाणाम-दोषों के, अंक्षाश्रयत्वात्‌ू-चहुरादि इन्द्रियों के 


आश्रय होने से और, विकल्पनातू-विरुद्धकर्पना खे भी यही सिद्ध . 


हाता हे कि, इन्द्रियाण--इन्द्रियें ही अभाव शान का कारण हैं 


` अचुपळब्धि नहीं | 


व्यांख्या- जस पदाथ के अभाव का ज्ञान होता है ae aaa 
` हो उस अभाव का प्रतियोगी होता St और जिस स्थान पर उस. 


अभाव का साक्षात्कार होता है चंह स्थान ही उस अभाव का अजयो 


` सी होता हे । जैसे घर में घडा. नहीं है-यहां घडे का न दोना ही .घटा- 
` . आव कहलाता है आर इस अभाव का प्रतियोगी घट ही है तथा जिस. 


शर में घडा नहीं है वह घर ही घटाभाव का अनुयोगी कहलाता है-। 


- अतियोगी घट आदि पदार्थ सदा भावरूप ही होते हैं और उनकी 
अतीति चक्ष आदि किसी इन्द्रिय. के द्वारा ही होती है। यह उस इन्दि- . 
य का सामथ्य हे आर जिस पदार्थ का अभाव प्रतीत होता है उस - 
अत्तीति का सम्बन्ध घट के ही साथ है। अतः उसका सामर्थ्यं अभाव | 


®: 
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। साथ ही मोटा होने का सम्बन्ध दै rae झन अ्थापत्ति के द्वारा हुआ > 


Ta विचार किया जाये तो यह ज्ञान'अजुमान के छारा ही gar È r 
असे धूम का देखकर अग्नि का. अडुमान दोता है झार जहां २ घूम 


` द्दोता दै वहां २ अग्नि होती है-की व्याति होती दे वैसे ही इस स्थल: 


° A+ 


` पर भी मोटा दोने:के देख कर रात्रि में भोजन करने ' का अनुमान: 


दोता.है आर जहां २ मोटाप्रन. ,दोता है वहां २ ओजन करना पायाः 
जाता हे-इस की भी व्याति पाई जाती हे । Meee 
“ दिन को भोजन न करना जार राजि का भी. भोजन न करना-ये 


A N on ‘ सकते oy 
दो et कारण कहे: जा सकते हैं । परन्तु देखना यह हे कि मोरा होने 


> 
, का. कारण कान है ? दिन का भोनन न करना-यह तो कारण हो नहीं. 


« सकता क्योंकि वढ क़दता है कि देवदत्त दिन का भोजन नहीं: करता | 


शेष रहा रात्रि का. भोजन .करना-अतः परिदेषाचुमान से यही सिद्ध . 


Sah देब्रदत्त राजि को अवश्य भोजन करता हैं ओर “इसी; 


कारण मोटा हैं। यह भी सत्य हैः कि दिन का भोजन नहीं करता 


z x भी सत्य हे. eede है अतः इन दोनों में बिरोध 
i | oe नि ; . : 


:*: यंड भी सत्यं हैँ कि रात्रि को अघइय भोजन करता हैं? ओर यह 


: भी,सत्य है..कि वह मोटा है अतः इन दोनों सत्यों में भो दि नही 
., दै। विरोध तो तव आता है. जव यह- कडा जावे कि तस 


` 


मोजन नहीं करता और्मोटा है। "ग 
जैसे धूम और अग्नि के अचुमान में अन्वय तया "व्यतिरेक पाया 


. जाता है वैसे ही मॉटापन और भोजन करने में भी पाथा जात 
Cs क पया जाता 
अतः ३ 'एथक्‌ प्रमाण नही अपितु अघुमान के Ael 


८१५१४९" net 


ही हे और इस के,साथ ही. यह भी निदचय हुआ कि अथापत्ति के 


' डाय परमात्मा की सत्ता का: वाघ नहीं होता adak कोई 


नास्तिक यह. कहे कि. ईश्वर के न होते सें अर्थापत्ति प्रमाण के 


. उपस्थित किया जा सकता हैं--तो बह काई ऐसी अथापत्ति. नहीं ला 


___ संकंता जिस. से Sac का अभाव सिद्ध हो सके। यंदि कोई अथापरि 
T राचे भी तो उसके. द्वारा F का अंस्तित्व ही a at क 


a 


| ‘ XB अधापत्ति बाधोद्धारः | `. 


eae 7 ert | 
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भत्यक्ष अमाण मँ aina: 
«` त्यिक्ष अमाण के प्रकरण में थोष्यानुपछच्धिं और अयोग्यानुप- 


IE fear जाना आ 
वश्यक है कि अनुप 

ह है अपितु प्रत्यक्ष aseta कोई प्रमाण 
Wel ६ आपतु प्रत्यक्ष आदि के अन्तर्गत Št È ; विशेष | 


शब्दार्थ प्रति प्रतिषर n 'अपारो न 
RMT — see के, अपारोल्याव-प्रस्यक्ष ह 


इद्यस्य. & उरि य 
सथा) US ae इन्दियके, अलुपत्षयात्‌-नाश न दमे से. 
झर Te रणत्वात : 2. 
~ _अज्ञातकरणला SS ज्ञान के साधन के अज्ञात होने से, च-. 
आर UA के, भावाबशात्‌-भावरूप प्रमाण से सम्बद्ध होने से : 


v 


व्धि d 
अजुपरूब्ध के प्रत्यक्ष आदि से TAR प्रमाण नहीं माना जा सकता | 


व्याख्या--हम के फभी पदार्थ के अभाव का. ज्ञान किसी इन्द्रिय 
के द्वारा ही होता है । इस विषय में नियम यह है कि.जिस इन्द्रिय खे 


"ET ¢ ~ = र. A 
feat. ward का प्रत्यक्ष हाता हे उसा इन्दिय.के द्वारा उस पदात के . 
गुणा का तथा उस के अभाव का भी प्रत्यक्ष होता हे असे--वर में - 


घट के हाने का अत्यक्ष चक्षुः से होता है तथां घट के रूप बा may 
भी चञ्चुः से ही होता है अर्थात्‌ घट का ज्या È काळ है या 

> लाळ हे इस का प्रत्यक्ष भी चक्षु: फे द्वारा ही हाता है. । च केबल यद्ध 
>भपितु. घट के न होने का प्रत्यक्ष भी चञ्चुः के द्वारां ही होता है | 


'. . 
४ 
f टच 


पसा कभी नहीं हा सकता कि घट के हाने का ज्ञान तो चक्षः स 


, होता हो और उसके वहां न होने का ज्ञान नाक या कानादि से हा-- | 
किन्तु नहीं, घट के. वदां न दाने का झात भी चक्षु: के द्वारा ही हाता | 


हैं । तात्पर्यं यह है कि घर में दृष्टि पडते ही यदि वहां घर होता ह 
‘a चो तत्काळ कहता है कि यहां घट पडा है कर यदि wet नहीं होता | 


A देखो e IN 
UAT पृष्ठ संख्या ६ 
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YS ठक कैसे हो सकता हैं। एक ओर शक तन्तुवाय जुलाहा खूज के 


तन्तुओं को लेकर अपने तुरीबेम आदि साधनों से वरक बुनरहा दो ' 


आर दूसरी ओर एक कुलाल कुम्मार सुत्तिका को लेकर अपने दण्ड- 
: चक्र आदि साधनों से कुम्म आदि पात्र वना रहा हो--तो वतळाइये 


दोनों की क्रियाओं का एक परिणाम कैसे निकलेगा | यह तो निर्विवाद 
रूप से स्वीकार करना होगा कि जय दोनों के उदेश्य पृथक पृथक हैं, 
' साधन पृथक २ हैं और उपादान पृथक २ हैं तथा व्यापार और क्रिया 
कलाप पृथक २ हैं तो परिणाम भी अवश्यमेव पृथक २ ही होंगे। एक 
की क्रिया का परिणाम वस्त्र.होगा ओर.दूसरे की क्रिया का परिणाम 
कुम्भ आदि पातर होंगे। एक कापास के सूत्रों से वस्त्र gaa में मग्न हैं 
तो दूसरा ahaa को गून्य कर घडे आदि के बनाने में लीन है ।' चन 
का उपयोग कुछ है और घडे आदि का उपयोग कुछ और ही है (यह 
कभी नहीं हो सकता कि कुविन्द आर कुछाल का तथा तन्तु आर 
मृत्तिका का और तुरीवेमादि तथा दण्ड चक्रादि का एंकत्र समाहार 
होकर एक परिणाम निकले । जब यह विचित्र आर विरूद्ध कल्पना 
किसी ठीक और उपयोगी परिणाम पर नहीं पहुँचा सकती हैं. TTT 


द्वारा अधिकरण ग्रहण और. अनुपलूब्धि के द्वारा अभावांदा अहण का _ 
सम्मेलन भी अभावज्ञान रूप परिणाम पर नहीं पहुंचा सकता।इस- ' 


लिये भी इन्द्रियें ही अभावज्ञान का कारण हैं । 
शंका-- अभाव के साथ इन्द्रियां का संयोग हो तो चक्षु दार 
-उसका ज्ञान हो परन्तु ऐसा नहीं हैं आर नही कोई आर सस्वन्घ हैं 


अतः अभाव ज्ञान के लिये अनुपर्लाब्ध को पृथक प्रमाण स्वीकार ' 


करनाचाहिये। ` | कह 3 
` अबच्छेदग्रहघ्रीच्यादधौव्ये सिद्धसाधनात्‌ | 
माप्त्यन्तरेनवस्थानान्न न चेदन्योऽपि दुयटः ॥२२॥ 


_शब्दार्थ--अवच्छेदग्रहधाच्यात--अभाव ज्ञानका अपने प्रतियोगी 
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के साथ संदा सम्बन्ध हाता और, अधोव्ये-यदि इस नियम ata 
* माना ज्ञाये तो, सिद्धसाधनात--सिद्ध साधन दोष. उपस्थित होता | | 
तथा, भाप्त्यन्तरे--स्वरूप से अतिरिक्त कोई अन्य सम्बन्ध स्वीकार 
ARS अनधस्थानातू--अनचस्था दोष उपस्थित gat हे. 


eja 
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; Dem अभावज्ञान = इन्द्रिय को कारण न माना जावे तो; . 
+ ATA अभिमत agge : 
कदापि Ga aoe gga प्रमाण भी) दुधेटः-- 
व्याल्या--अभाब छान के सम्बन्ध में नियम यह हे कि अभाव 
फा जव भी ज्ञान दोगा वह अपने प्रतियोगी के साथ ही होगा; बिना... 
प्रतियोगी के अभाव ज्ञान का कोई अ4 ही नहीं हो सकता। जैसे-घर 
फो देखकर या खेत को देखकर कोई व्यक्ति यह कहे कि Gat नहीं है” 
पदन होगा कि घर में या खेत में क्या नहीं हैं? अधात्‌ किस व्यक्ति या 
पदाथ के विषय में कहा जा रहा है फि az नहीं है? जव तक यह न 
चताया जावे कि अमुक वस्तु नहीं है या असुक व्यक्ति नहीं हे. तव तक 
जिशाशा शाम्त नहीं होती और वक्ता के वाक्य का अथे भी स्पष्ट नहीं 
होता । जव कोई यह कहता हैं कि नहीं है? तो उसको यह भी वताना 
चाहिये कि घट नहीं है या पट नहीं हैं अथवा अमुक नहीं है। अवच्छेद 
अथात्‌ प्रतियोंगी के साथ अभाव ज्ञान का इतना अट्ट सम्वन्ध है कि. 
विना प्रतियोगी के अभाव ज्ञान की व्याख्या ही नहीं क्री जा सकती 
“जार इस के साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जो प्रतियोगी 
होता है. वह भावरूप ही हुआ करता है क्योंकि जिस का अभाव 
प्रतीत होगा वह पदार्थ भावरूप में ही विद्यमान होगा | 
यंदि इस नियम को स्वीकार न किया जावे ता घटाभाव के 
स्थान पर पटाभाव के ज्ञान हाने का प्रसंग उपस्थित हेगगा।उस से 
वचने के लिये यदि कहा जावे कि हम अभाव के देखकर कहेंगे कि 
घर का अभाव है अर्थात्‌ यहां पहिले धडा था अव यहां घडा नहीं है 
यदि यहां घडा होता ता अन्य पदाथा के समान वह भी दिखाई देता 
परन्तु अच्छी प्रकार से देखने पर भी घडा यहां दिखाई नहीं देता 
_ 3 „जतः यहां घडा नहीं है । विचार किया जावे ते इस अनुमान में चक्षु . 
: ker को घट के अभाव ज्ञान का कारण स्वीकार कर लिया गया है 
अतः यहद ता सिद्धसाधन हुआ-अनुपलब्धि की पृथक्‌ प्रमाणता सिद्ध 
न हे।कर यह ही सिद्ध हुआ कि चक्षु इन्द्रिय फे दारा ही अभाव ज्ञान 
हुआ । और यह प्रत्यक्ष है अनुपलब्धि नहीं | he 
` ` तीसरी बात यह है कि मागात कि भाद- किस सम्बन्ध से प्रतीत दाता 
9 दै! यह भी विचारणीय है । यदि संयोग अथवा समवाय सम्वन्थ से 


= CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


J ` Digitized by Arya Samaj (0890० Chennai and eGangotri 
प्रतीति रडीळार की जावे तो यदद मी स्थिति के विरुद्ध दै क्योंकि Oar 
_, मानने से sagen दोष उपस्थित होता दै। अतः ऐसा मानना भी 
|. ठीक नहीं 
a रहा जावे कि हम तो अभाव ज्ञान के लिये caer से 
अतिरिक Geet अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हो नहीं मान सकते तो फिर 


ज्ञान का कारण बताना चाहते हैं-वह अनुपलन्छि भी चक्षु आदि 
इन्दियो के सहयोग के विना कभी सिद्ध नहीं हो सकेगी | अतः अन्ततो- 


गत्या यह ही स्वीकार करना होगा कि अभाव का ज्ञान अपने |. 


" प्रतियोगी और अनुयोगी की सत्ता के आधीन होता हैं और प्रतियोगी 

- तथा अजुयोगी सदा भावरूप होते È और उनका जान भी इन्द्रियां के 
omer ही-देता हैं। 

` ` ` परिणामतः कहना पडता È कि जव अनुपलब्धि कोई स्वतन्त्र 

' प्रमाण ही नहीं है ता उस के द्वारा sacar अभाव कैसे सिद्ध 


हार्गा | यदि कहा जावे कि इम अनुपळन्धि को प्रत्यक्ष आदि प्रमाणां . 
फे अन्तर्गत मान कर कहते हैं कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणा से ईश्वर का. 


अभाव सिद्ध किया जा सकता हैं तो इम भी डंके की चोट से कहते 
हैं कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से इंइवर की सत्ता ही सिद्ध हाती È 
Tat का अभाव नहीं जैसा कि इम पीछे सिद्ध कर आये दें और 
आगे भी पांचवें स्तवक में सिद्ध करेंगे | 

प्रत्यक्षादिभिरेभिरिवमधरों दूरे विरॉधोदयः 

प्रायो यन्युखवीक्षणेकबिधुरेरात्मापि नासाद्यते । 

तं सर्वानुविधयमेकमसम स्वच्छन्द लीलोत्सव॑ 
देवानामपिदेवग्रुद्धवदतिश्रद्धा ¦ प्रपद्यामहे ॥ २३ ॥ 


' अषरः-निष्ट, विरोधोदयः-बाघा.पडुंचा कर इश्वर की परमपावनी; 
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यह भी रूमझ लीजिये कि विना. इन्द्रियों को कारण स्वीकार किये 
AJTE. नाम का कोई स्वतन्त्र प्रमाण भी कोई लाख यत्न करने | 
पर भी सिद्ध न हो सकेगा आर जिस अनुपलब्धि के आप अभाव. 


ey इब्दार्य-- एभिः पत्याक्षादिभि+- इन प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के दारा, 
7 | प्रमोपयोगिनी भार अत्यन्तावश्यकीय सत्ता का विरोध ac सकना | 
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सो, देरे-बहुत दूर वात he सवथा असम्भष है । क्योकि, मायः: . `| 

अयः, यन्छुखवीक्षणकविपुरैः-ये प्रत्यक्षादि प्रमाण तो सदा उस इश्वर 

(gaara ओर ही निदा करते हें तथा उल की काके बना ए 

| आत्मा आपि न आसाथते-इनका प्रमाणत्व भी सिद्ध नहीं होता, तमू 

|... सवःचुविधयमु-उस सब संसार के पूज्य, एकम्‌ असमस्वच्छन्द्‌- . 

| रीलोत्सबमू-यक तथा आनन्दघन, देवानाम्‌ अपि देवम्‌-देवों क | 

. भी परमदेव परमात्मा का, उद्भवदतिभद्धाःझादिक विश्वास से | 

अत्यन्त अद्धा होकर, प्रपयामदे-हम घात करते हैं । व 

व्याख्या--प्रत्यक्ष आदि प्रमाणा का लाभ मनुष्य को जीवन काळ 

« ` सें प्राप्त हाता Sc जीवनकालका काई काये और काई व्यापार इन 

अमाणों की सदायता के विना सिद्ध नहीं-हेता । देखना, सुनना, 

daar और जखना, छूना आदि क्रियाकळाप चक्षु आदि इन्द्रियों से 

> Pea जाता हे लो कि प्रत्यक्ष कहलाता है। यदि जीवन न हाता तो 

आंख-कान आदि इन्द्रियें मी न हातीं और -इन्ट्रियों के न होनेसे | 

अत्यक्ष के व्यवहार भी सम्पन्न न हो सकते | जीवन की सूमि में प्रविष्ट. | 

हाना और चक्षुरादि इन्द्रियों के पेशवये के प्राप्त करना हमारे अपने 

कान तथा पुरूषार्थ का फल नहीं है । हम को तो इतना भी पता नहीं 

Pe वाल्य अवस्था में हमारा जीवन फैसा था आर माता के गर्भाशय में 

मारी क्या दशा थी-इस के तो काई जानता ही नहीं, क्योंकि जिन 

अंखों में उस दशा को देखने का सामथ्ये माना जाता है, वे आंखे तो | 

° उस समय अभी वनी भी नहीं थीं फिर देखती कैसे ओर बन Gar: 

, „. पर भी पलकों से ढकी और जेर से ठिपटी हाने के कारण देख भी केसे 

„ सकती थीं ? थही दशा कान, नाक, SET और त्वचा इन्द्रिया की भी 

थी । जो प्रत्यक्ष रमाण, अपनी कार्ये शैली के लिये इन्द्रियों के आधीन 

ह ओर इन्द्रिये शरीर के आधीन हैं और शरीर अपने जीवन के लिये | 
पंच सातिक तत्वों के आधीन है-वद्द पराधोनों का भी पराधीन होता | 

' छुआ, संसार का और संसार के .तियामक संचालक का प्रतिषेध केसे 

कर' सकता है आर यदि करता भी हैं तो किस सुख से करता हे! | 

A ` आंखे यदि किसी पदाय केर देखकर उस की सत्ता का वणेन करना . | 

, चाहें तो सूये अथवा अरित की सहायता के प्राप्त किये विना नहीं कर | 
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ena | कान यदि सुनना चाई तो आकाश की सहायता के विभा 


सुन ही नहीं सकते | त्वचा यदि किसी पदार्थ का स्पू करना चाहे ' 


'तो वायु की सहायता के बिना स्पश ही नहीं कर सकती | Fear यदि . 


. चखना चाहे तो बिना जल की सहायता के चखने का कार्य नहीं कर” 
सकती और नाक यदि सूंघने का कार्य करना चाहे तो चिना पृथिदी | 


की सहायता के सूघ ही नहीं सकती | 

विचार feat जावे तो इम के यह स्वीकार करना पडेगा कि 
हमने अपने शरीर ओर इन्द्रियों के! उत्पन्न नहीं किया और न ही इन 
के जीवनाधार सूर्य पृथिची आर जळ आदि तत्वों को उत्पन्न किया है- 
हम के। तो ये सव सामग्री, बनी वनाई fiw गई है । जव शरीर 
` इन्द्रियं झर संसार फे पदार्थ हमारे बनाये नहीं हैं आर हम अपने 


जीचन के लिये संसार का मुख देखते हैं तथा पराधीन हैं ओर ` 


. संसार के जीवनोपयोगी तत्वों के विना सोच-विचार तक नहीं सकते 


तो इम किस सुख से संसार के उत्पादक ओर शरीरन्द्रिय के प्रदान-. 


कतो परमेश्वर की-सत्ता का निषेध कर सकते हैं ? आचार्यने कहा है. 


कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो. की सत्ता उन की अपनी नहीं हे किन्तु 


: ईदवरी नियमों के आधीन नियंत्रित है और जो स्वयम्‌ नियंत्रित हैं, 

पराधीन है तथा अपने जीवन और कार्य कलाप के लिये परमुखापे सो 
हे-वद्द कैसे ईश्वर की सता का निषेध करने का दुःसाहस कर 
सकता है और यदि करता भी है तो कान विचारशीळ इस अन्ग 
और अतधिछत क्रिया को महत्व दे सकता दै. ?. अतः प्रत्यक्ष आदि 
भमाणों से ईइवर की सत्ता का निषेध कभी नहीं किया जा सकता 
आर कोई नहीं कर सकता | सच पूछ जावे तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों. 


से feat का अभाव सिद्ध करना ऐसा ही अनर्गल, निर्थक तथा ' 
` घृणित है जैसे कोई पुत्र बडे प्रबल आग्रह के साथ यह सिद्ध a i 


चाहे कि उस.का कोई पिता नहीं है। भला सन्तान को दे 
Sat घुद्धि का धनी है जो. यह स्वीकार करेगा कि ह का कोई 


 धरमेइवर ने इस संसार को रचा है षर बड़ी ry 
बिशेषतों यह है कि इतनी बडी ate को रचने के ee 


. किसीदृसरे की सहायता नहीं ली. और इस के पालनपोषण तथा , 
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( २३३) 
नियन्त्रण के लिये भी (सी दूसरे की सडायता नहीं ले रहा है, वद 
अकेल्म ही इस महान्‌ जगत्‌ के मंहान्‌ कार्य षो फर रहा है, आर कर 


: रहा दै विना feat विशेष श्रम और परिश्रम के ! इसी एठिये यद ` 


अपने स्वरूप में स्थित हाता हुआ आनन्द में सदा मग्न है। 

_ _ अतः ऐसे सकल जगत्‌ के स्वामी Bag, सवे.न्तयामी. परमेश्यार 
के RA हम अपने हंढयों में अत्यन्त अद्धा आर ag विश्वास झे 
भाव भर कर सच्चे आस्तिक बने नार उस फो परम पावन शरण से 
पडुंच कर सच्ची शांति ओर सोख के प्राप्त करें। हम स॑दा प्रमाण z 
ळी सुंद न देखते रदा करें अपितु श्रद्धा माता की अंगुली पकड कर 
परमपिता परमेश्‍वर की निभेप गोद में पहुंचने कां भी पुरुषार्थ प | 
Aa में स्पष्ट कहा है कि-- Ra in ris a 


ॐ ये स्मा पृच्छन्ति कुह सेति घोरः 

झुतेमा हुः ` नैषोऽस्तीत्येनम्‌ | ae 
' सो अयः पुष्टीः विज इवामिनाति ess 

WE घच सजनाप्त इन्द्रः ऋ २-१२-५ 


. ` अथात्‌ जिस यरमप्रतापी. भार अद्भुत कर्मकतो परमेश८२ के 
सवेषय में प्रायः सर्वसाधारण पूछा करते हैं कि-घह परमेश्‍वर फहां 
हे १ और उस की सत्ता को सिद्ध करने में कान प्रमाण समर्थ है? जव 
कोई प्रबल प्रमाण नहीं मिळता तो अट से विना साचे-विचारे sey - 


गले हें कि परमेश्‍वर नामःका कोई तत्व इस संसार में विद्यमान नही | 


है। उन से कह दो कि इस Ter विचित्र कृति का कोई कलाकार 
भोर रचयित/*परमेश्वर भी है। वह इस जगती का कतो आर स्टामी हे! | 


‘SA का शासन इस संसार के अणु २ पर सदा से चला आ रहा हे, वह 


सचे शक्तिमान है आर बडे २ अभिमानियों को क्षणं भर सें नचा 


‘Ret सकता है। उस जगत्पिता और जगत्स्वामी परमेदवर के (लिये 
. अपने हदयं में aS और उस की परमे।पयोगिनी 


पाचनी सत्ता में विश्‍वास करो-विदेधास करे, जन्ममरण के चक में 


बेडा पार करने वाला परमेश्वर है। 
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ad A A 
` ` घतय स्तवक का ARE सार 


(१) इइचर की अचुपळव्थि उसके इन्द्रियों खे अडण के अयोग्य 
होने के कारण है । Me 
(a) ईश्वर का अतीन्द्रिय होना-हैश्वर के न होने को fee नहीं 
करखकता। ` । ae 
` = `(३) mera की agree, शशा-थृंग के इनि z 
होते हुए ही दैं-दम दाश को जार सींगो को आंखों से देखते हैं और 
डाश के शृंग भी यूदि दों तो भी हम उनको आंखों से देख सकतेः हैं 
. परन्तु परमेश्वर को वायु के समान कभी आंखों से देख नहीं TAT | 
Fs (४) ae कहना कि इइवर नहीं हे-अनुमान नहीं कहला सकता 
regis अनुमान का आश्रय अथवा पक्ष कोई न कोई अवड्य' प्रसिद्ध 


' तत्व हाता है और भावरूप में विद्यमान होता दें. परन्तु इस :अनुमान 


. में पक्ष ही नहीं है। ‘ 


(५) इंदवर का अभाव नहीं कहा जा सकता; क्योंकि जिस क! - 


अभाव कहा जाता हैं वह पदार्थ उसका प्रतियोगी होने से सदा भाव 
नी से हुआ करता हैं-अतः इससे भी यही सिद्ध होता है कि ईश्वर 
` कोई भावरूप से विद्यमान तत्व दै न कि अभावरूप। 

.. (६) यदि किसी आगम अथात्‌ आसवाक्य से इंइवर की सर्वेक्षता 
. 'आदि का प्रतिषेध किया जावे तो. यह वताना होगा कि उस वाक्य 
को प्रमाण मानकर इश्वर की सवेक्षता. आदि का निषेध किया जाता 

È अथवा अप्रमाण मान कर। w उ 
` (७) यदि प्रमाण मान कर, तो उस प्रमाण से स्वेश्ता आदि 


` _ ठीक नहीं क्योंकि जो वाक्य स्वयम्‌ अप्रमाण है. उससे ईश्वर का या 
+ उसके सर्वेज्षत्वादि गुणों का aayi कैसे सिद्ध दे! सकेगा ? 

ss (८) सन्देइवाद्‌ की दष्टि सें भी इश्वर का अभाव नहीं कहा जा 
क a ie सकता क्योकि इस प्रकार सन्देद्द के घोडे पर सदा सवार रहने से तों 
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ga ग्रहण के योग्य. 


a Pada सद्गुणो की ही सिद्धि हागी न कि उनका अभाव; और यदि - 
अप्रमाण या प्रमाणाभास मान कर सिद्ध करना चाहते हो तो यह भी. 
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° ० ९) याद्‌ किसी स्थळ पर व्यभिचारःशंका हा ते 
उस ४:का का परिहार किया जा सकता हे । ae 
` (१०) यदि व्यभिचोर-शंका नहीं दे. तब तो मागे : 
र अनुमान का माग ही 
निष्कण्टक Baga के arr यथाश ३ 
थे ज्ञान 
सकती हैं। ` peo is 00000 
(११) Stat अन्वय आर व्यतिरेक के द्वारा व्यमिचार शंका का 
| निवारण हा जाता हे वहां विरोधी पक्ष के वडे से वडे देतु के भी 
-द्‌'न्त खट्टे किये जा सकते हैं और अपने पक्ष को अनायास ही सिद्ध 
` किया जा सकता है । - SR, 
| (१२) उपमान प्रमाणं का आश्रय लेकर यदि कहा जावे कि ईइवर 
a फे?अस्तित्व नहीं है तो हम भी कह सकते हें. कि ईइबर का 
'(१३) संसार में दो प्रकार के ही पदाथ हे-रकभाव दूसरे अभाव । 
भाव आर अभाव अपने २ स्वरूप से परस्पर विरुद्ध हैं। भाव इस- 
लिये भाव नहीं कि-वद्द अभाव नहीं है और न ही अभाव इसलिये. 


" अभाव है कि-वद्द भाव नहीँ है! f 
s (१४) जैसे भाव का अभाव होता हैं वैसे ही अभाव का भी 
अभाव होता ह। ` A e मा 
` (१५) आप कहते हो, कि इंदइवर का अभाव By. हम कहते हैं कि 
ऐसा नहीं किन्तु ईश्‍वर के अभावं का अभाव हैं अथात्‌ शेदवर का 
अस्तित्व द्वे । र का | 

(१६) आकारा और वायु दोनों नीरूप हैं-चश्लुरिन्द्रिय से अग्राह्य 
i हैं । आकाशा व्यापक हैं और वायु जीवनाधार है । इइवर भी इनके 
„ समान चक्षुरिन्त्रय से अग्राह्य दें और इन के.समान ही उपयोगी है । 
*' ) ° आकाश कें सम्सन व्यापक तथा निरवयव है और यायु के समान 

_ ज्ञीवनाघार हे ।अतः उपमान प्रमाण इंइवर की सत्ता का बाधक 
नहीं किन्तु साधक है। ` Eats 
pe: (१७) शब्द प्रमाण भी बाधक नहीं क्योंकि वेदादि शास्त्रों 
१ इश्वर के सद्भाव का ही प्रतिपादन किया गया È । MS 
(१८) जब वेद स्वयम्‌ feat प्रणीत हैं तोवे इश्वर की सत्ता | 
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कए निे 1 केसे कर सकते हैं ?.. 
- (२९) यदि कोई नास्तिक अपने गुरु के चाक्य को प्रमाण मान 
कर ईइबर की सत्ता का निषेध करता हे तो उसके सुरु को आप्त 
पुरंप आर उसके वाक्यों को प्रमाण नहीं माना जा सकता । क्योंकि चह 


a] 


सूर्यदशोन के विषय में प्रमाण नहीं माना जा सकता झर न ही उसके 
“सूयं नहीं हे'-इस वाक्य को भी प्रमाण माना जा सकता दै । 
(२०) प्रत्यक्ष आदि प्रमाणां का अस्तित्व तब तक सिद्ध नहीं हो 
सकता जब तक इइवर की सत्ता को स्वीकार न किया जावे | 
(२१) जो अपने अस्तित्व के लिग्रे स्वयम्‌ परसुखापेक्षी. हो बह 
उसीकी सत्ता का प्रतिषेध कैसे कर सकता है ? वह तो. अपने मूळा 
धार पर स्वयम्‌ आधात करने वाला ही कहा जायगा | 


(२२) इंइवर तो प्रत्यक्ष आदि. प्रमाणा का प्रकाशक तथा प्रवतेकः 


हे, अतः सभी प्रमाण उसकी सत्ता की ओर चिल्ला २ कर संकेत कर 
चरे हे... 2 ; 

(२३) ईशर एक है और सकल जगत्‌ का उत्पादक स्वामी है १ 
इतने पर भी चह सवेथा निर्लेप निर्दोष और निरंजन दें और इसीलिये 
सब का उपासनीय भी है । | 

(२४) वह. ईइवर महान से महान है और देवों का भी देव हैं- 
eat से बढ कर न तो किसी प्रकृति के विकार जड-तत्व में शक्ति है 
और न ही प्राणघारी किसी चेतन तत्व में । उसी परमेईैवर की शक्ति 
से ही सब चराचर जगत्‌ में हलचल हों रही हैं 1 

QS) अतः हम संव का कर्तव्य है कि हम अपने हृद्यः 
में ईइवर का सच्चा विश्वास धारण करे और अत्यन्त श्रद्धा के साथ 
Rite ` 


“ व्यक्ति यथाथेदर्रा! नहीं हैं. । जैसे चक्षविहीन किसी अंधे व्यक्ति कोः 
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P अथ चतुथः स्तवकः | 


सका" यह मान छिया जाचे कि इइवर है आरं बह वेदका उपदेश 
हि लामी है और यह भी मान लिया जावे कि इश्‍वरकी सत्ता | 
we. मतिपेध करने वाला प्रत्यक्ष आदि कोई प्रबल प्रमाण भी नहीं है 
` वेथापि इतने मात्र से ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं ह सकती क्योंकि 
Feat विषयकज्ञान, प्रमाण कोरि में नहीं आता। जव इइवर विषयक | 
हः ज्ञान ही पमाण नहीं से ईश्वर भी नहीं है। . 
Fi; _ देखना यह है कि प्रमाण का लक्षण क्‍या हैं? लक्षण 
इश्वर शान में पाया जाता है या न ही, बह ee तो i 
-4 और हेश्‍वरविषयक ज्ञान भी प्रमाण कारि में आ जायेंगे अन्यथा नहीं । 


सीमांसक आपत्ति उठाता है कि जव fare नित्य है जार सवष | 


| 
| o है तो वह सदा ही सव पदाथा को जानता हागा--उस के विषय में: 
| "यह कभी भी नहीं सोंचा जा सकता कि किसी पदार्थ का ज्ञान उसको 
Slee नहीं था कुछ काळ के पहवात्‌ हुआ अथवा पहिले था अब नहीं 
:  है। जब इशश्‍वरवादी को यह स्वीकृत है. तो इेशवरक्ञान को प्रमाण नहीं" 
` माना जा सकता क्योंकि ईइवरज्ञान पहिले से ही है परन्तु प्रमाण के 
लिये आवश्यक है कि वह ऐसे ज्ञान का साधक हों जो अग्रहीतार्थ 
का ग्राहक हो अथात्‌ उस ज्ञान का, जिस का अर्थे पहिले से ज्ञात.न हा । 
- शान का लक्षण ही--अग्रहीतार्थ आहित्वम्‌ हैं। wae आर नित्य . 
| ` . ईश्वर को तो सभी पदार्थे पहिले ही ज्ञात हैं. अतः इइचर का ज्ञान, 
ज्ञान ही नहीं है भार न ही ईश्वर का ज्ञान प्रमा कहळा सकता है जिस... 
को ज्ञान मान कर इेदवर' की सत्ता को स्वीकार किया जावे। . 


| 47 उत्तरः-अब्यापरध्िकव्यपेरलक्षणमपूर्वहक।  . | 
` > ` यथार्थाचुभवो. मानमनपेक्तयेष्यते॥ १॥। ||. 


' नहीं है, अनेपक्षतया-किती अपेक्षा के*त होने से, यथार्याचुभवः 
| ` यथार्थ अनुभव ही, मानमू-प्रमाण, इष्यते-स्वीकार किया जाता है। ` 
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व्यास्या--प्रमा का लक्षण, अपूरार्थग्रादित्वम्‌ अथवा अग्रहीता 4- 
आहित्वम नहीं हे क गेंकि यदि यह लक्षण माचा जाके तो अजा ठ 
ज्ञान में अव्यासि रोप उपास्थत होता है । धारावाही ज्ञान उख शानः 
के कहते हैं जो किसी पदार्थ के निरन्तर देखते रहने से लगातार. 
वना रहता है इन्द्रिय और विषय के निरन्तर खानक के कारण जा 
पदाय की प्रतीति हैं उस प्रतीति में यह लक्षण नह घटता क्योंकि: 
एक क्षण के अनन्तर प्रत्येक क्षण में उसी प्रकार का ज्ञान दोता है आएर 
तव अपू्षेथग्राहित्व न cree पूवाथंग्रादित्व ही. स्पष्ट तोत होता है । 
न केवल धारावाही ज्ञान में ही यह दोष आता है अपितु जिस पदाथे 
के पहिळे जान चुके हैं भार ब्द कुछ काल से विस्मृत et चुका हैं 
यदि पुनः उस पदार्थं के जाना जावे तो उस ज्ञान-ग्रहीतबिस्मृताथे- 
` पुनज्ञान-में भी अव्यात्ति दोष आता हे | जिससे “घारावाही शान आर 
ग्रहीतविस्सृतार्थ पुनज्ञान-जश्ञोन ही सिद्ध नहीं होते परन्तु इनका 
ज्ञानत्व तो सभी को अभीए है अतः अग्रहीताथेग्रादित्व ज्ञान का ठीक 
लक्षण ही नहीं हैं । 2 
इस लक्षण में दूसरा दोष अतिव्याति का दै 1 अब्याति के कारण 
जहां योंग्य व्यक्ति का भी प्रवेश नहीं हो पाता आए वह लाभ 
से वंचित रहता है वहां अतिव्याप्ति के कारण अयोग्य व्यक्ति भी 
प्रचेश पा जाता है और अनुचित लाम उठा लेता है। “अग्रहीताथ 
'आहित्व' को यदि ज्ञान का लक्षण स्वीकार HT लिया जादे तो शुक्ति में 
रजत ओर रज्जु में सर्प की आन्ति को भी ज्ञान मानना होगा | वह 
लक्षण सच्चा लक्षण ही नहीं दै जिल में अधिकारियों का तो प्रवेश 
न हो सके आर अनधिकारी च? दूनदना कर घुस पडे। भला ऐसा 
केन बुद्धिमान्‌ होगा जो धारावादी ज्ञान के ज्ञान हीन माने आर o- 
सर्वानथकारी VRAIS आन्ति के ज्ञान मान AS | अतः अग्रहीताथ | 
आहित्वंम्‌ न प्रमा ळक्षणम्‌ | f c 
aj ज्ञान का सच्चा लक्षण तो वह हे जिस में किसी दूसरे अनुभवा- f 
a न तो अपेक्षा हो आर न ही वह अव्याति आंतेव्याप्ति आर | 
.____ असम्भव दोषों से युक्त हो। ऐसा लक्षण एक ही हों सकता है आर 
.. वह है यथाथानुभवत्वम--अथात जे पदार्थ जैसा हो उसको बैसा 
ही जानना । इस लक्षण में कोडटेदीष ही उपस्थित होता है और न ही 


a5 
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अमात्वि भी सिद्ध हो जाता है और पामाण्य भी । 
aR कहा जाचे कि स्मृति के भी प्रमा मानना होगा तो यह भी. . 
हीं कह सकते क्योंकि Tale की उत्पत्ति में पूर्वं अनुभव की अपेक्षा 
होती है, परन्तु प्रमा अथात्‌ ज्ञान का लक्षण यह कहा गया है क्रि जिस 
में किसी दूसरे अनुभव की अपेक्षा न- हो जार स्वयम्‌ यथार्थ हो। 
स्मृति में यह वात नहीं हे । कदा भी है-स्मृतिस्तु पूवानुभवसापेक्षा । 
शंका--यह ज्ञान घटविषयक हें और यह ज्ञान पटविषयक है-इस 
प्रकारके काना का सम्वन्ध उन २ विषयों के साथ अवश्य होता है । 
.जब यह चात हैं तो यह भी मानना होगा कि वह ज्ञान अपने २ बिषय 
काल्डपकारक हैं क्‍योंकि यदि अपने २ विषय का उपकारक न होता 
तो में ने घट के जान छिया है, में ने पट को जान छिया है इत्यादि 
ज्ञानो में काई,सेद न होता । भेद स्पष्ट है अतः घट और ज्ञान के . 
परस्पर विपय विषयी भाव सम्वन्ध से यह सिद्ध होता है कि ज्ञान के 
सम्वन्ध से घर में कुछ होंता दै और कुछ हुआ Sl आर वह Way. 
घट क्रे जानता हूं या जान चुका Fl क्या जान चुके हो? घट का 


` जान चुका इं-यह ज्ञातता ही घट सें आई हे । जिस घट के नहीं जाना 
* उस में नहीं आई हैं अतः ज्ञातता रूप उपकार फो घट में अवश्य 


स्वीकार करना चाहिये | ओर जव तक विषय का ज्ञाता न हो तव तक 
न तो उस के ज्ञान की और न ही ज्ञाततारूप उपकार की ही उत्पत्ति 
हो सकती है और घटादि विषयों में जो श्ातता आई वह चेतन ज्ञाता 
पुरुष के ज्ञानरूप गुण से ही उत्पन्न हुईं क्‍योंकि जाता पुरुष ही कहता 
हैं कि- मैंने घट के जान लिया हैं अथवा में घट के जान चुका हूं। 
इस से सिद्धे हुआ कि घट आदि में ज्ञातता की उत्पत्ति होती हैं आर 
उस का उपादान होता हैं ज्ञाता पुरुष का ज्ञान | 


उत्तर--स्वभावनियमाभावादुपकारो हि दुधटः। _ 
सुघटत्वेअपि सत्यर्थेऽसति का गतिरन्यथा ॥२॥ 


पथ-स्वभावनियमाभावात्‌-रुवभाच नियम के अभाव के 
उपकारः-उपकार अथात्‌ शास्ता की उत्पत्ति भो, दुघटः-. | 


` सिद्ध नहीं की जा सकती, और सति अर्थे-वतैमान अथ में, सुघटसे 
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अपि-उपकार की सिद्धि मान लेने पर भी, असपि-अतीत और अना- 


गत अ! में, अन्यथा-स्वभावमियम के स्वीकार किये चिना) की TT: 
क्या गति होगी ? ervey स्वीकार किये विना काई गति नहीं है । 


'व्याख्या-घर तथा ज्ञान में विषय विषयीभावरूप स्वरूप सम्बन्ध 

_ है-यह स्वभाव व्यवस्था संभी के मान्य है । यदि आप के! यदद मान्य 

नहीं है आर उसी लिये उपकार की सिद्धि करना चाहते हो तो यद 

प्रयत्न सफळ न हो सकेगा क्योंकि स्वरूप सम्पन्ध खे अतिरिक्त . घड 

और ज्ञान में कोई अन्य सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता । आर यदि उपकार 

“की सिद्धि के लिये स्वमावनियम के स्वीकार करके-तदेव तदीयम्‌ 

अथात्‌ यह ज्ञान घरीय है आर यह ज्ञान WT दे इस प्रकार उपकार 

कल्पना की जावे तो यहद भी व्यर्थे की कल्पना हैं | 


os दूसरी वात यद हैं कि वतमान अथ में उपकार के! स्वीकार कर 
/ ` _ छेने पर भी अतीत झार अनागत अथे के विषय में तो घट और ज्ञान 
' का स्वरूप सम्वन्ध है--इस स्वभाव. के माने विना तो निवाह ही नहीं 
हो सकता हे क्‍योंकि. अतीत और अनागत ज्ञान में .विषय का ही 

- अभाव होता हैं। = 


भाव यह है कि घतेमान में घट के! देखकर यह कहा जाता हैं 
कि में इस घट के जानता हृ । उस समय, में होता हूं, घट होता है 
औरं मेरे में घट विषयक ज्ञान होता है । ज्ञान में विषय का सम्वन्ध ` 
` स्पष्ट होता है गार घट भी सामने वतमान होने से उस पर भी ज्ञान 
का प्रभाव कुछ. मान लिया जा सकता है | परन्तु भूत काल के सम्बन्ध 
में यह बात नहीं होती उस समय में होता हूं और सुझ में धट विषयक 
ज्ञान होता है । परत्तु घट सामने विद्यमान नहीं होता । यही दंशा 
अनायत भविष्यत्‌ काल के विषय में भी हे क्‍योंकि उहा समय भी घट 
सामने नहीं होता। में घट को जान चुका हूँ या जानूृंगा--इन दोनों 
दशाओं के समय मेरे ज्ञान का साक्षात्‌ सम्वन्ध किसी घटरूप विषय 
है क्‍योंकि उस. समय घट पदार्थ अपने स्वरूप से मेरे 
साड पसन नहीं होता और जो/विद्यमान ही नहीं हैं. उस पर | 
गा ? जेर किस प्रकार का होगा £--इस के | 


> ® 


u 
« 
« 
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सह यात तो अनुभय के भी f 
बरुद्ध हैं कि शान 
पर SS उपकार या प्रभाव पडता S| एक घर कना 


GS दें, दस देख रहे हैं आर अनेकों देखेंगे 
Fat TART का धर पर कुछ प्रभाव पडा = e3 परत है? न 


होगा कुछ नहीं AIT सवथा नही | हम 

युक्ति अथवा प्रमाण से Qe नहीं किया > आळ र 

इस विकार या बिशेषता ay देखकर प्रतीत होता हे hee 

se Cet बाले ने देखा हे आर लम्बी मूछां वाले ने भी देखा 
| अतः संह मानवा ठीक है कि क्षानमात्र से किसी -पदार्थ में कोई 

विशेषता उत्पन नहीं होती । क 


TT Ot क्रिया की जाती है उस का कमे (कारक 
o मभाव पडता हे आर पडना भी चाहिये जेसे कुल्हाडे' ae 
फाडा जाता है या We के Ger जाता है 1 फाडने को क्रिया का 
SRST पर अभाव अवश्य पर्डता है ओर वह फट जाती है।-पीसने की 
क्रिया का गेहूं पर प्रभाव पडता है और गेहूं प्रिस जाते हैं इस से 
: १ Ra होता है कि क्रिया का अपने कर्म पर अवश्य प्रभाव पडता हे यह 
, चयानि vama की क्रिया पर भी लागू होना चाहिये आर ज्ञान 
. का घट आदि विषय पर कोड प्रभाव पडना 'अ 
करना चाहिये। ` fen 
उत्तर--अनक.न्त्यादसिद्धेवा न च लिंगमिह क्रिया 
तट शिष्टयप्रकाशलात्‌ नाथ्यक्षानुभवोऽघिके ॥ ३॥ 
Wests अनुमान में) क्रिया-क्रिया, लिंगम्‌ 
a हेतु; न-नहीं स्त्रीकार की जा सकती । यदि क्रियात्व का हेतु मान कर 
1 होने का भी दोष लगेगा तथा, असिद्धेः-मतिद हेत्वाभास हाने.का. भी 
` दोष लगेगा, तेई शिषठथपकःशत्वाय्‌-प्रमाता में कुछ विशिष्टता. क 
मकर होने से अतिरिक्त, अधिके-कर्म से कुछ अधिकता आजाता 
"मानने में, अध्यक्षाजुभवः न-क्षाई एल्यक्ष अभव नहीं हैं। ie ae 


व्याख्या-. “जानना एक क्रिया दै उस से घट में कुछ विशे 


oo 


1 
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wat उत्पन्न हाती है क्रिया हाने से जो भी क्रिया होती हे उस ख 
कर्म में विशेषता उत्पन्न हुआ करती है जैसे काटने से लकडी सें at 
पीसने से गेहं में अतः जानने से भी घटादि में कोई विशेषता अवधय 
` उत्पन्न हाती हे”--यंह है वह अनुमान जिस के वळ पर घडादि में 
काई विशेषता सिद्ध की जाती है । 

इस अनुमान'में क्रियात्वात! अयात्‌ क्रिया हाने से यढ हेतु द्या 
. गया है, परन्तु हेतु ऐसा हाना चाहिये जो अपने साध्य के ही सिद्ध 
करे-न कि अपने साध्य से भिन्नः किसी अन्य के भी सिद्ध करे। किया 
के हेतु मान कर यदि जानने के। क्रिया के द्वारा घटादि में किती 
विशेषता की उत्पत्ति मानी जावे तो अनेकान्त हेत्वासास हाने का 
दीष उपस्थित हे।र्गा क्योंकि संयोग आदि से आकाश. में भी किली 
. चिरोषता की उत्पत्ति माननी हागी। घर की छत, आकाश के लाथ 
लगी हुई है-यही लगने अथवा जुड़ने रूपी क्रिया से आकाश में 
विशेषता या उपकार नामक ABTS नवीन एण उत्पन्न नहीं हेपता | 

दुसरा दोष असिद्धि का है। विचारिये स्पन्दन क्या है! पक 
क्रिया ही तो है। परन्तु स्पन्द रूप क्रिया का ज्ञान रूप शुण में सवेथा 
अभाव है | अतः ज्ञान में ऐसी क्रिया का अभाव होने से क्रियात्व हेतु 


ही नहीं रहा किन्तु हेत्वाभास ही सिद्ध हुआ हेत्वाभास भी-स्वरूप' 


सिद्ध | जव ज्ञान में क्रियात्व ही नहीं तो उस के आधार पर घटादि 
विषयों में कोई विशेषता कहां से उत्पन्न हे सकेगी ! 


वात यह है कि ज्ञान के द्वारा प्रमाता में ही काई विशेषता आती 
है किन्तु घरादि प्रमेय में कुछ नहीं हाता | अतः इस अयुमान से यह 


. सिद्ध नहीं होता कि जानना कोई क्रिया हैं और उस के द्वारा घट 
: आदि कमे में कोई विशेषता उत्पन्न होती है । 


g 


h शका--परन्तु अनुभव से यह. स्पष्ट हे कि जानने से कुछ 
_ अधिकता अचय आती है । जैसे-यह पदार्थ मैंने जान लिया हे ओर 
. -इस पदाथे का मैंने अच्छी प्रकार से साक्षात्कार कर छिया हे ये 
सामान्य और विशेष ज्ञान, घटादि TAA सम्बन्ध स्थापित करते 
aes विषय के साथ ब्रिशोषण रूप में कुछ तो स्फुरता ही 
है। इस से -< 


नकार कैसे किया जा सकता है । : 


laya Collection. - 
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उत्तर--यह कल्पना भी ठीक नहीं हे क्यों कि-- ४ 
| srt विशेषोहि निराकारतया धियाम्‌ 
० „ फिर्य विशेषो हि व्यवहारेषु कर्मणाम्‌ ॥ ४॥ / 
शव्दाथ--जैसे वियाम्‌-श्ञान में, निराकारतया-क्रिसी आकार है 3 
के सम्भव न होने से, अथर्न एव-घरट आदि ad के कारण ही, 
विशेव:-विश्षेपता होती हें । वैसे ही, कर्मणाम्‌ व्यवहोरेषु- कमकारक 


, व्यवहारे में, यया एव-ङ्गिया के कारण ही, विशेष/-विशेषता 


होती हे । 
०  ऽ्याख्या-जञानने से न तो घटादि पदाथा में किसी प्रकार के . | 
आकार की उत्पत्ति होती हैं आर न ही घटादि wait से ज्ञान में 
किसी प्रकार के आकार की उत्पत्ति होती है घट आदि भी जैसे के 
तैसे रहते हैं आर ज्ञान पर काई आकार नहीं खिंचता | घटज्ञान, 
qaqa आर तटक्ञान में उन २ पदाथा का विशेषण मात्र लगता हैं- 
वस यही विशेषता है और कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि घटादि किसी 
पदार्थ से कुछ निकल कर ज्ञान में लग जाता या चिपक जाता हो | 
ज्ञान तो निराकार अथात्‌ किसी प्रकार के आकार से सर्वथा रहित है. 
उसमें किसी पदार्थं के सम्बन्ध से किसी आकार की उत्पत्ति नहीं 
होती | जैसे कि कर्म आदि कारकों के व्यवहारों में क्रिया के द्वारा 
विशेषता होती हैं | 
एक बात और भी है, जैसे घट क्रिया आर पट क्रिया आदि 
शब्दों का व्यवहार होता है वैसे ही कृतो घटः करिष्यते' घटः अथात्‌ 
घडा वनाया जायगा-इत्यादि शब्दों का भी व्यवहार होता 2! ऐसे 
स्थलों में भूत ओर भविष्यत्‌ काळ से सम्बन्ध रखने वाली क्रिया का 
Sat ae है और क्रिया का का भी कैसा? है 
वस ऐसे ही समझ लीजिये--घटजश्ाान ओर परज्ञान आदि के 
समान ही ज्ञातो घटः ज्ञास्यते घटः अथात्‌ घंडा जान लिया गया है - 


आर घडा जान लिया जावेगा-इत्यादि शब्दों का भी व्यवहार 
होता हें । 


` अतः जों नास्तिक लोग;.ज्ञातता क्रा आश्रय लेकर इश्वर ज्ञान 


` के प्रामाण्य के मागे में कांटे विछाने.का यत्न करते हैं उन का प्रयत्न 


भी निरर्थक सिद्ध होता हैं । ; 
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शका--ईम दूसरे प्रदार से ईश्वर शान का अप्रमाण सिद्ध कद 
सकते हैं. । हम कहते ह कि इंधवरज्ञान, प्रमा अथात्‌ छान ही नहीं है 
क्योंकि यदि प्रमा माना जावे तो प्रमा को. क्रिया दाने से कारकजन्य 
` मानना होगा | कार जो जन्य अथात्‌ उत्पञ् होता हैं बह :नित्य नहीं 
* हो सकता--अतः seca अनित्य हुआ . जार अनित्य होने से ` 
अप्रमाण हुआ, और यदि प्रमाण का अ प्रमा करणम्‌ अधात्‌ TAT का 
. साधन है तो ईइचर के ज्ञान का काई करण मानना होगा। जव RATT 
के भी ज्ञानके लिये किसी साधन इन्द्रिय की आवश्यकता. है तो उस 
का ईश्वरत्व केसा ? वह तो शरीरधारी परिमित शक्तिवाला ही सिद्ध 
होता है आर ऐसा इदवर आप के भी“मान्य नहीं हैं अतः न तो 
> Bacar शान ही प्रमाण है और न ही काई सवेः्यापक इद्र के । « 
उत्तर--मितिः सम्यक्‌ परिच्छिचि ARTS प्रमातृता 
) तदयोगव्यवच्छेदः प्रामाण्यं गौतमे मते || ५ ॥ 
| शब्दाथ-मितिः-प्रमा तो, सम्यकू परिच्छित्तिः सस्यक ज्ञान 
अथात्‌ यथार्थं अनुभव के कहते हैं। तहत्ताच-ओर sa ज्ञान वाले 
स्वामी का; ममातृता-प्रमाता. कहते हैं, और तदयोगव्यवच्छेंद्‌+- 
उन का. निरन्तर साथ रहना; गोतमे मते-मह्दर्षि गोतम के मत में; 
प्रामाण्यमु-प्रामाण्य माना गया हैं। | 3 
व्याख्या--महर्षि गैतमने न्य/य दशन में कहा है-मनत् युर्ेद- 
ग्रामाप्यवक्ष्चः तत्मामाण्यमासप्रामाण्या ।२-२-३७। अथात्‌ जैसे मन्त्र 
आर आयुर्वेद का प्रामाण्य किसी आत्त के कारण है Fa ही इंदवरक्षान 
at ait प्रामाण्य है क्योंकि ae भी आत्त कां ज्ञान SI 
` ` शवर के विषय में जार इईवर शान के विषय. में -अनित्यताका 
. ear कारण सापेक्षता का दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह. 
नित्य हे आर कारणों की अपेक्षा नहीं रखता | कारणों अथात्‌ इन्द्रियों ` 
की अपेक्षा पक देशीं परिमित व्यक्ति होती है परन्तु इश्वर तो 
. सवेव्यापक आरः सवेशक्तिमाननः हें अतशपव अशरीरी È उस का 
` आमाण्य यह है. कि वह सदा एक रस विद्यमान हे. आर.इसी लिये उस 
` के झानं में काटरृत अनित्यता और देशकृत परिच्छिन्षता नहीं हें तथा 
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जो चस्तु जैसी है उसके विषय में चैसा ही यथाश अनुभव है । उस 
अनुभव का कभी योग नहीं होता और कभी व्यवच्छेद नहीं होता 
किन्तु सदा एकरस और नित्य बतेमान रहता है, इवेताइवतर उपनिषत्‌ 
में कहा है फि - 


न तस्य कार्ये करणं च विद्यते 
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च इश्यते 
परास्य शक्तिः विविधेव थयते 
स्वाभाविकी ज्ञानयलक्रिया च ॥ | 
० SAUL परमेश्‍वर न AT किसी का उपादान कारण है इसी लिये 
ॐ उसका कोई काये नहीं हे और न ही उस का कोई करण अथात्‌ 
इ न्द्रय हे इसी लिये वह शरीर धारी भी नहीं है; परमेश्‍वर के समान 
व्यापक भी कोई नहीं है आर शक्तिमान्‌ भी नहीं है । जब ईइवर के 
समान नहीं है ता उस से अधिक केन होगा ? ईइवर से किसी गुणमें 
। कोई अधिक भी दिखाई नहीं देता । इसी लिये उसकी शक्तियों का 
' पार नहीं पाया जा सकता, शुतियों में सचेत्र यही कहा गया दे कि उस 
| * में विविध प्रकार की अनन्त दाक्तियें हैं, और महान आइचये ते! यह 
| - हे कि उसमें ज्ञान वळ तथा क्रिया सव कुछ स्वाभाविक हैं. अथात्‌ उस | 


के अपने हैं आर सदा से साथ चले आ रहते हें । 
अतः ऐसे परमेदवर कों और परमेदवर के शान को अप्रमाण 
नहीं कहा जा सकता उस की सत्ता को अवश्य स्वीकार 
| करना चाहिये | eg 
fo ` शंका कहते हैं ईश्वर pin m यथाथे बाय ही = 
९ रज्जुसपे भ्रान्ति मात्र है। जेसे सायंकाल के स 
वि E ae पडी हुई रज्जु सपाकार सी प्रतीत होती हे और ' 


वास्तच में देखा जावे तो वहां सपे की गंध भी नहीं होती । इसी प्रकारा | 

आप को i> के बिचित्र काया को देखकर हेश्वर की आन्ति हो रही. a 

है और जैसे भ्रान्त व्यक्ति aa कालमें रस्सी को सपे समझ कर. 

व्यवहार और विश्वास करता ठे. वैसे हीं आप लोग अपने आपको | 

_, आस्तिक जर. इश्वर Reet समझे बैठे हैं परन्तु वास्तव म॑. 
Comte के जाळ में फंसे दैं। pT की 
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उच्चर--ईदवर विषयक ज्ञान को अथवा विश्वास को GF 
सर्पवत्‌ भ्रान्ति ज्ञान नहीं कदा जा सकता क्योंकि भ्रान्ति ज्ञान में 
जिस की भ्रान्ति हाती है. वह सर्प आदि पदार्थ संसार में अचशय 
„ विद्यमान होते हैं यदि सर्पेकी वास्तविक सत्ता न होती ते। रस्सी को देख 
` कर किसी को सर्प की भ्रान्ति भी न होती । यदि चान्दी की वास्त- 
बिक सत्ता न होती तो सांप को देखकर चान्दी की भ्रान्ति भी नहीं. 
| हो ती, इससे सिद्ध हुआ कि जैसे सपे और चान्दी की वास्तविक सत्ता 
| संसार में कहीं न कहीं दै वैसे ही इंश्वर की भी . सत्ता कहीं न कहीं 
| HART है l FR : < as 
i अतः Seat की सत्ता का प्रतिषेध करने तथा हेश्‍वरविषयकः 
| ज्ञान को भ्रान्ति ज्ञान सिद्ध करने के लिये रज्जुसप और घु क्तरजत'का 
|` दृष्टान्त ठीक नहीं हे अतएव अपने पक्ष का साधन न होने से. 
इष्टान्तामास भी है । इन दष्टांन्ताभासो ओर हेत्वाभासों का आश्रय 
छोडकर Goa शान का. आलम्वन करना चाहिये जिस से जगत्‌. पिता 
| परमात्म की - शंरणमें पहुंच कर सव प्रकार के अज्ञानान्धकार से 
! ,छुटकारा मिलें आर परम कल्याण की मंसि हो! 


| ` `: ` साक्षात्कारिणि नित्ययोगिनि परद्धारानपक्षस्थितों 
. ` ` aia निविष्टनिखिल मस्ताविवस्तुक्रमः | 
दृष्टि. निमित्तदुष्टिविगमप्रश्नष्ट शका तुषः 
| जकोन्मेषकळंक्िभिः किमपरै तन्मे प्रमाणं शिवः ॥६॥ ... 


कलंको से, किमू-क््या भय है, में शिवः तत्‌ ममाणम्‌--मेरें लिये 
निमित्त दुष्टिविगम प्रभ्रष्ट शंका तुपः-अन्ञान और दोषों से सर्वथा 


. रहित हैः तथा जिस में शंकाके तुच्छ तकी का प्रवेश तक असम्भव 
हैं आर जिस के, साक्षात्कारिणि--लाक्षात्कारी, नित्ययोगिनि-सदा 


` अतीर्दिय तथा भूताथलुभवे--अत्येक पदार्थ के यथायै ज्ञान में, 
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चद्वार्थ-अपरेः TREAT HEA -तुच्छ शंकाओं के 


तो वह कल्याण स्वरूप ईइवर ही परम प्रमाण है | जो लशादष्टि « 


एक रख तथा नित्य, परद्वारानपेक्षस्थितौ--इन्द्रियों की अपेक्षा से. 


RT UE, 


ढी 
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Rie निखिल पस्ताविधस्तुक्रमः--समरत'ब्रह्माण्ड के पदाथा कां 
कार्यक्रम निश्चित है। : 
च्याखुया--ईइवर के ज्ञान पर और उस के प्रामाण्य पर कोई 
भी आक्षेप नहीं किया जा सकता क्योंकि * चह ज्ञान नित्य जार 
ara है, उस में सभी पदाथा के साथ सदा से सम्बन्ध चछा आ 
रहा है Lad seat के नाम का ही प्रताप है जिससे संसार के प्रत्येक 
पचिभाय में कठोर नियमों का शासन स्थापित हे और उन नियमों के 
उल्लंघन करने का सूर्य आदि प्रवल देवों में भी सामथ्ये नहीं हैं । 
Jn का हान किसी इन्द्रिय से जन्य भी नहीं है क्योंकि Saa 
सर्वध्यापक है आर सवे व्यापक को शरीर रहित होने से इन्द्रियों की 
आवश्यकता भी नहीं है, जितने दोष हैं वे समी इन्द्रियजन्य. शान 
aC ही लागू होते डें--अतीन्द्रिय ज्ञान पर नहीं । 
ईश्वर में अज्ञान और अन्धकार का लेश. नहीं हे जैसा कि यजु- 
बेद में कडा हैं-आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌-अथीत्‌ Feat आदित्य 


„ के समान प्रकाश से भरपूर है, जैसे सर्थमें अन्धकार का लेश नहीं 
. चैसे ही ईइवर में अज्ञान का लेशा भी नहीं o s. 


वैदिक ईइचर में आर उसके वैदिक शान में तथा इेइचंर विषयक 
विश्वास में शंका का लेश भी नहीं हो सकता हैं क्‍योंकि “वेद ज्ञान . 
Pier है-उस में किसी दोष की सम्भावना ही नहीं Rl 
Seach विषय में आरितकों और नारितकों की से ओर जो 
Sart उपस्थित की जारी हैं उन में भी कोई सामर्थ्यं नहीं हैं जार 
न ही उनके बल पर वेदिक ईश्वरवाद को धमकाया जा सकता हैं, 
परमेश्‍वर तो सकल संसार का कल्याण करनेवाला है--उस का 
किसी देश किसी जाति और किसी सम्प्रदाय अथवा किसी मतमता- 
न्तर के साथ पक्षपात या द्वेषभाव नहीं:है । अत एव सब प्रकार के ` 
कलंकों से दूर तथा: संसार के रचयिता परमेइवर-की.पवित्र शरण में 


जाना चाहिये । te : 

. वद ईश्‍वर अपने विषय में, और संसार के विषय में तथा संसार 

के प्रत्येक नियम के विषय में प्रबल प्रमाण है और संवतः प्रमाण हे । 
जितत ईदवर पर दोषों की बैछाड हो सकती है । और शरीरधारी 


+ 
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हाने तथा जन्ममरण के प्रवाह में बहते रहने की कलंकित कल्पैना 
लगाई जाती है-ऐसे असमय एकदेशी और अल्पश्च क. हेपत इश्वर 
के साथ हम वेदानुयायिओं का कोई सम्वन्ध नहीं है । हम उस क्रो 
Seat नहीं मानते हें) r 


चतुर्थं स्तवक का संक्षिप्त सार 


(१) अग्रही ताथे आहि होना-यह प्रमा का लक्षण नहीं हैं. क्‍योंकि 
____ इस में अव्यात्ति और अतिष्याप्ति दो दोष पाये जाते हैं। 


E (२) प्रमा का सच्चा क्षार निदुश लक्षण है-यथार्थ ज्ञान वह ज्ञान 

| प्रमा कहला सकता हैं जिसमें न तो कोई आन्ति हो और न ही किसी 

५ aA अनुभव की'वळवती अपेक्षा हो | 

| | - . (३) ज्ञान याजानने के द्वारा किसी.घट आदि ज्ञेय पदाथ में 

' कोई विशेषता तथा उपकार उत्पन्न नहीं होता जैस कि काटने आदि 
किसी क्रिया से काष्ठादि में उत्पन्न होता है। 


` ज्ञान'के साथ उन का सम्वन्ध होने से शाता उत्पन्न होता हे परन्तु 
सूत यर भविष्यत्‌ काळ के पदाथा के चतेमान न होने से. कोई नया 
` ज्ञान उत्पन्न नहीं होता | AR 
(क्रियाको हेतु मानकर “जानने at क्रिया कहना और 
_ Feat का कमे पर कुछ परिणाम मानना ठीक नहीं हैं क्‍यों कि क्रिया 
को देउ मानने से अनेकान्त जार असिद्धि के ही भयानक दोष उप- 
ert si; 
(६) जानने से घटादि में तो कुछ भी परिणाम या विशेषता 


पता ही लगता हैं, इतना अवड्य हे कि जानने वाले के ज्ञान में एक 
“विशेषण की विशेषता अंवद्य हो जाती है । 

$) पदाथा में जिस प्रकार किसी क्रिया से विशेषता हो जाती 
में वैसी कोई विशेषता, ' जानने ' से उत्पन्न नहीं हाती | 

) सम्यक्‌ अथात्‌ यथाथ ज्ञान का नाम ही “ प्रमा ? है और उस 


(४) जिस समय घट आदि पदार्थ वतेमात होते हैं उस समय , 


उत्पन्न नहीं होती और न ही प्रत्यक्ष से कुछ विशेषता के हो जाने का ˆ 


से सम्पन्न होना ही प्रमाता होना है । परमेश्वर में वह ज्ञान “ 


4s 


a] 
? 


ə e 
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Var खे सदा तक रहता है । गातम ऋषि के विचार से इंदवरः झानका 
भामाण्य इसी लिये हें! 


(९) इंइवर का ज्ञान नित्य है, यथार्थ हें, साक्षात्कार है भार 
सकल संसीर के पदार्था का है । इसके साथे ही चह इन्द्रियजन्य भी 
नहीं है । रेसा eer और अनूपम ज्ञान ईश्वर के अतिरिक्त और 
किसी के पास है भी नहीं । 


(१०) San के शान में सकल संसार एक Gee शांखला में बंधा | ; 


हुआ गति कर रहा है । 

(११) बे और होंगे जो शरीरधारी आर एकदेशी होते हुए भी 
ड्रेदवर नामसे पुकारे जाकर अनेक प्रकार की शंझाओं से कलंकित किये 
जाते Fl हमारा वेद सम्मत इश्वर तो सवेव्यावक सर्वज्ञ आर स<- 
शक्तिमान्‌ निराकार हे--इसपर कोई कलक नहीं लगाया जा सकता, 
उस के स्परी करने से पहिले ही शंकाओं का कचूमर निकल जाता है 
झर दोका करने Tat का अभिमान चूर हा जाता है। 

(१२) RC सकल संसार का कल्याण कते है अतः बह सव का 
आाघचीय है। _ 


इति चतुर्थः स्तवकः ॥ 
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e 4 ( १५० ) 
अथ पचमः स्तवकः 


७ 


© 


| come लिया और उस के साधक यागादि पुण्य कमा को भी मानलिया 

!। तथा यह भी मान लिया कि हेच्वर की सत्ता का प्रतिबंध करने वाला 

' कोई वाधक प्रमाण नहीं और यह भी मान छिया कि इईंशवर विषयक 
ज्ञान यथार्थे ज्ञान है-रज्जुसपंचत्‌ भ्रान्तिमात्र नहीं है तथापि इतने माज 
'से eat की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता, इंइवर की 

सत्ताको तो तभी स्वीकार किया जा सकता है जव चह प्रचल 
प्रमाणों आर युक्त तके से सिद्ध किया जावे। 


यही नहीं, नास्तिक तो प्रायः यहां तक कह दिया करते हैं कि 

इइवर की सिद्धि में कोई भी saz प्रमाण नहीं है परन्तु 

' नास्तिकों को कोई प्रबळ प्रमाण यदि दिखाई नहीं देतातो इस Ñ 

प्रमाण का FAT दोष हैं ? अंधेको यदि सूय दिखाई नहीं देता तो इसमें 

we का क्‍या दोष है? अंधा कहता रहे रामने कुछ नहीं हे परन्तु 

| . सामने की दीवार अंधे का सिर तोडने की शक्ति रखती है। निरुक्त 
सें कहा भी है-- 1 

o “नेष स्थाणोरपराधः यदेनमन्धो न पञ्यति” अथात्‌ यदि 

. अधा सामने के स्थाणु को नहीं देख सकता तो यहद स्थाणु का अप- 


| 
। 


4 | है 
| 
| 
i 
} 
j 
: | 
| 


` राघ नहीं है यदद तो अंधे का ही अपराध है। 
न लीजिये; अब हम बे प्रमाण आर युक्तियें उपस्थित करते हें जिन 
से ईश्वर की संत्ता सिद्ध होती हैं तथाहि-- 


व कार्यायोजनश्त्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः शते ¦ | 

._ चाक्यात्‌ संख्याविशेषाश्च साध्यो विश्वविद्च्ययः।।१।। 
झब्दार्य-कार्ययोजनध्ृत्यादे ‘ard, आयोजन ओर धृति 
आदि से, पदात्‌-पद्‌ से, प्रत्ययतः--प्रत्ययसे okt से, 


Pa ain, अव्ययः-अविद्राशी इंइवर, साध्यः-सिद्ध em 
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नास्तिक कहता है कि परलोक का साधन अदष्ट को EART. 
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Í 
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| 
l 
a 


Os 


'किया है । जिस सत्यधमा अटल नियमों वाले ने इस तारों से. भरपूर 


a ७ 
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° व्यख्या--कार्य आयोजन आदि उपर्युक्त हेतुओ से 
a यंह सिद्ध 
होता है कि इस जगत्‌ का रचने वाला कोई wae अविनाशी TR- 
शवर अवश्य है। कारिकामें काये आदि आठ हेतु fere सिद्धि में faa 
गये हैं। इन में से प्रत्येक हेतु की व्याख्या की जाती है यथा— 
युक्ति ia | į 
जगत्‌ एक कार्ये है अतः इसका फोई कर्ता रचयिता दोना ९ 

चाहिये । वेद में यत्र तत्र इस युक्ति का महत्व वणेन किया गया है Y 
उसा किमन्त्रहद- ` -: 


a a 
s 


` ॐ मा नो हिंसीत्‌ जनिता यः पृथिव्या £ 
यो वा दिवे सत्यधर्मा जजान 
यञ्चापरचन्द्राः बृहतीः जजान - 
कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ क्र. १०-१२-९ r 


अथात्‌ वह परमेइवर इम को न मारे-जिसने पूथिवी को उत्पन्न. 


D 


द्युलोक को उत्पन्न किया है; और जिसने छोटे २ चमकने वाळे अणुओं 
के महान्‌ पुञ्ज. आकारागंगा को उत्पन्न किया Èl हम उस कल्याणः 
कारी जगत्‌ कतो परमेश्वर की भ्रद्धभक्ति से उपासना करें | 

इस मंत्र में कहा गया है कि-- 3 

(१) पृथिवी एक कार्य है उस को बनाने वाला परमेंदवर है । 

(२) द्युछोक के तारे भी कार्य हैँ उन की उत्पत्ति करनेवाला 
परमेश्वर हें | ee 

(३) सूक्ष्म अणु जैसे छोटे दिखाई देनेवाले सुदूरवती तारां at 
समूह--आकाशगंगा भी एक कार्य है और उस का रचनेवाला भी | 
परमेश्वर हे । de 

(४) परमेइचर परम कल्याणकारी है अथात्‌ इेईवरने Ge 
जगत्‌ को जीवों के कल्याण के लिये रचा है । a 

(५) हमारा कतेव्य है कि ईम उस परमेश्‍वर पर अडू अद्धा रख . 
re पवित्र भाव से निरन्तर स उकी भक्ति करे। _ ie 


É; 
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इस पर विशेष विवार करने से पहिले एक आर मन्त्रपर ध्यान 
+ देना आवच्यक है, जिसमें कार्यत्व हेतु से कतृंत्व का अनुमान करने कते 
(ये विशेष सामग्री का वणन किया गया है । मन्त्र यद्द है 
ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो aged विश्वतस्पात्‌ | 
सं वाहुभ्यां धमति सं पतत्रेः याबाभूमी जनयन देव एकः I 
जाच ` ऋ, १०-८९-२ 
अधात्‌ परमेश्वर विश्वतश्क्षुः-सव दिशाओं के वृत्तान्त को 


जानने वाळा सर्वेज्ञ । उत विइत्रतोसुखःभर se दिशाओं के 
| यचर्तेमान प्राणियों को प्रेरणा देनेवाला सचेनियन्ता सवान हे उत: 


कम करता हैं तो, बाइभ्याम--अपनी दो महान शक्तियों (ज्ञान और 
_ प्रयत्न) के द्वारा संघमति-घोर संघर्ष करता हैं. अथात्‌ जेसी रचना 
रचना चाहता है घेसी धारणा निश्चित करता हैं और तदचुकूल' 
गे रचना रचने के योग्य प्रयत्न करता है. । पतत्रैः संघभति--और 


' इस मंत्र में कद्दा गया है कि 

' (१) परमेश्वर ada, सर्वव्यापक, सर्व शक्तिमान्‌ भेर RATA 

फल प्रदाता है। | = 

- (२) परमेश्वरने य॒लोक के नक्षत्रों आर तारों को तथा aw 

'पूथिवी लोक को उत्पन्न क्रिया है । | 

३) सकळ जगत्‌ को उत्पन्न करने ले TRS, TAA अपने , 
माण किया कि किस लोक़ को तथा उस लोक के पदाथा ` 


किस प्रकार का बनाना चाहिये।. ` 
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`° (४) इस के साथ ही परमेरवरने यह भी निश्चय किया कि किस 


लोक और उस लोक के पदाथा को कितने तथा किस प्रकार के प्रयत्न से 
चनाना चाहिये। ; z 


(५) ak सब निधारित करके परमेदवरने जगतूके उपादान कारण ," 


. स्वरूप प्रकृति अथात्‌ परमाण पुञ्ज को विशेष गति दे कर रचना का 


चतेमान रूप प्रदान करने के लिये संध के अथाह सागर की ओर - |. 


घक्केल दिया । ies 

मन्त्रके गम्भीर भावों पर विचार करने से यह सिद्ध हिता है कि 
पृथिवी आर झुलोक की रचना हुई है आर ये भी घटादि कार्या के 
समान किसी रचयिता के द्वारा रचे गये BIS घटादि कार्यी 
की उत्पत्ति शृत्तिका आदि किसी उपादान कारण अथात्‌ समवायी 

कारण Material Cause से होती 2 और चह कारण स्वतन्त्ररूप से. 
कभी स्वयम्‌ काये नहीं बनता, चेसे ही थिवी आदि लोक छोकान्तर' 
रूप काया की उत्पत्ति भी किसी उपादान या समवायी कारण से 
` हुई है, चेद के शब्दों में बद कारण “पतत्र? अथात्‌ परमाणु- समूह है। 


उपादान या समवायी ae लक्षण कि प जीं का 
की उत्पत्ति से पहिले वतेमान हो आर साथ .ही क w 
अपने स्वरूपका त्याग न करे, घटादि सुत्तिका के काया में RA 
उपादान समवायी है क्योंकि घडे बनने से पहिले' थी कर. घडे के 
बनाने के लिये उसकी परमावश्यकता थी; मिट्टी; घडे के वतेमान्‌ 


काल में मिट्टी के रूप में बरावर वर्तमान रहती है; घडा इट फुट कर | 
नष्ट हो जावे तो भी RA बनी रहेगी; पीतल के बतेनों में पीतळ | 
और काष्ठके मेज कुरसी. आदि पदाथा में काष्ठ ही समवायी कारण . 


लिफाफा आदि का समवायी 
है तथा कागज के बने पत्र, लिफाफा ओर पुस्तक आदि का समवाय 
उपादान कांगञ ही है। इसी प्रकार जगत्‌ के पदाथा ae a 
कारण परमाणु समूह है--परमाण पुञ्ज से ही पृथिवी आ neat 


और परमाणु पुञ्ज के रूप में ही TATA हैं, जिस भकार सुत्तिका | | 
: को त्याग कर घटादि मृत्तिका के कायी का तथा काष्ठ को त्याग कर 


कुरसी मेज आदि काळ के कोया का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता किन्तु 


उन की. स्थिति से सत्तिका झर काष्द्‌ का अस्तित्व मानना पडता है 


` चेंसे ही परमाणु पुञ्जको न मान कर प्रथिवी आदि कायी का अस्तित्व 2 
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~ सिद्ध नहीं होरा किन्तु पृथिवी आदि की स्थिति से परमाणु gest का 
, समवायी कारण के रूप में अस्तित्व स्वीकार करना पडता है। 


'पृथिवी आदि के कार्य होने का पहिला हेतुयद्द है कि इन के 
° अन्द्र इनका समवायी परमाणु पुञ्ज निरन्तर विद्यमान हैं आर यह 


ब्याक्ति अंथात्‌ व्यापक नियम है कि जिस पदार्थ मॅ जो पदार्थे समवाय . 
सम्वन्ध से निरत्तर विद्यमान होता दे वह अवइयमेंच उसका कार्य . 


होता है, जैसे घरादि में सृत्तिका और भूषणो में सोना अथवा चान्दी 

बराबर विद्यमान रहते दें-घडा आदि कहीं चळे जावें Alaa कारण 

रूप में बराबर साथ जायेगी, भूषण कहीं चले जावेंसोना चान्दी 

कारणरूप में उनके साथ बरावर जावेंगे। ऐसे ही पार्थिव पदार्थं आर 
` पृथिची आदि कहीं.पर हों किसी भी परिस्थिति में क्यों न हों परमाणु 
` पुञ्ज उनके कारणरूपमे बरावर उनके अन्दर विद्यमान रहेंगे-ऐसा 

कभी . नहीं हो सकता कि एथिवी आर पार्थिव पदार्थ तो हों और 
उनके. परमाणु न हों, यही Tia आदिका कार्थत्व डे अर्थात्‌ उनके 
कार्ये होनेकाप्रबल प्रमाण है। इसी लिये कार्य का लक्षण किया गया 
. ` है-सावयवृत्वम्‌। 


E R कहा जावे कि कारण रूपसे समचायी पहिले भी था 
और कायंमें भी निरन्तर विद्यमान रद्दता है तो फिर कार्यत्थ क्या हुआ? 
तो खुनिये,:कारण भार काये में महान्‌ अन्तर यह दै कि समवायी' 
. कारण को लेकर जब कोई निश्चित रूप दे दिया जाता है तो चह ही 
काये बन जाता है, जैसे सृत्तिका को लेकर दण्डचक्र आदि की सहा- 
यता से कोई Sere विशेष २ आकार प्रकारवाले घटादि पदार्थ 
` बनाता हैं,-कुम्भार आदि निमित्त कारण कोई चेतन व्यक्ति जव मिट्टी 
. आदि कारण को लेकर अपने ज्ञान प्रयत्नके अनुसार मिट्टी को विशेष 
प्रदान करता है तो वह पदार्थ, कारण से कोर्य रूप में परिणित 
जाता है। अथात्‌ समवायी कारण तो रहता है परन्तु उसमें 
ह की कुछ विशेषता आ जाती है इसी लिये वह विशेष 


घडे की योग्यता नहीं रहती, उसके" अन्दर दूध, जल अथवा 
कुछ रख नहीं सकते, काष्ठ यदि पिण्डाकार पडा रहे तो 
सन्दूक तथा पेरी का कार्यं नहीं कर सकता, उसके 
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और उपयोगी हो जाता है, मिट्टी यदि चूणे या पिण्डाकार : 
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अन्दर. कोई वस्तु नहीं रखी जा सकती , सोना यदि पिण्डाका 
रहे तो उसमें भूषणों को उपयोगिता नहीं पक Pai को 
कान, नाक. गले, और अंगुली आदिमें धारण नहीं किया जा सकता 


~ 


अतः उपयोगिताचाद की दष्टि से यह सिद्ध हुआ कि घट और भूषण . 


आदि काया में अपने कारण से कुछ: विशेषता और विचित्रतां 
अवश्य होती है। . mAT र विचित्रतां . 


` rag टू ise P a 
न केवल आकार प्रकार आर उपयोगिता ही काये, अधिक 


होती है अपितु कारये का मूल्य भी कारण से अधिक होता है, यदि | 


सोना एक GT रुपया तोला है तो सोनेके भूषण पक. सा पचीस रुपये 
. सोळा के मल्य से मिलते हैं। यह काये की, विशिषता (समवायी कारण 
की विशेषता नहीं है किन्तु इसका कारण चेतन कते के. कारण 
ही होती है। चेतन कता अपने जान ओर प्रयत्न से Mal सोना 
_ आदि समवायी कारणों में विशेषता भर. देता है, यदि कुम्मार सुनार 
आदि चेतन कतो अपने कळा ज्ञान आर प्रयत्न का प्रयोग न करें तो 


Ta 


~ 


मिट्टी आदि में उपयोगिता की उत्पत्ति नहीं हो सकती) जगत्‌ में सी - 


mia की विशेषतर पाई जाती दै अतः इसका कारण और निमित्त 
भी कोई चेतन कता होना चाहिये, और वह है परसेश्वर। 


शंका--- सुनार कुस्भार आदि जितने कता देखने खुनने में 


आते हैं चे सब शरीरधारी हैं इस से तो यह सिद होता है कि जगत्‌ : 


का कतो इश्वर शरीरधारी है । 


` उत्तर-न वाधोऽस्योपजीव्यत्वात्‌ प्रतिबन्धों दुहः 
सिद्ध्यसिद्ध्योः विरोधोनो नासिद्धिरनिबन्धना ॥ २॥ | 


शन्दार्थ-उपजीच्यत्वात्‌-उपजीष्य होने के कारण, अस्य-- | : 
कार्यत्व हेतु कां चाधः न--बाघ नहीं हो सकता अथात्‌ इस हेतु को E 
चाघित हेत्वाभास नहीं कढ सकते । इसलिये दुर्वले:-गप्रति हेतुओके _ 


te होने के कारण उन के द्वारा, WAIT न--कतेत्वाचमान का 


'मागावरोध नहीं किया जा सकता हैं। सिद्यसिद्धयोः--सिद्धि या. 
असिद्धि कुछ भी स्वीकार करलेने यषा पक्ष में,विरोधः न--किसी _ 
~ प्रकार का बिरोध नहीं आता अथात्‌ कायेत्व देतु को विरुद हेत्वाभास _ 


a A ` : 
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भी नहीं कहा जा सकता | तथा आपैवन्धना --उपाधिरूप निवन्धन 
के न होने से इस हेतु. की; असिद्धि! न-- असिद्धि भी नहीं 
कही जा सकती अथात्‌ असिद्धि को दोष देकर waters, 
स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास भी नहीं कह सकते । , 


व्याख्या--वही हेतु अपने पक्ष का सिद्ध करने में समथे हाता 
है जिस में कोई दोष न हा; हेतु के दोष भी अनेक होते हैं प्रत्येक 
दोष का. [उदाहरण सहित वणेन न्यायशास्त्र में भली आर्ति किया 
गया हे. । यहां संकेतरूप से समयानुसार ada किया जायगा जिस 

से आशय समझने में उलझन उत्पन्न TAT | झी 
| जो लोग कार्थत्व हेतु को खुनकर शरीर का प्रसंग उपस्थित 
' क्रते हैं उन से पूछा जाना चाहिये कि उनका आशय क्या है ? क्‍या 
' घरे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि सुनार आदि कता दारीरधारी हैं 
अतः जगत्‌ का कतो भी शरीरधारी होना चाहिये | यदि ऐसा कह कर 
चे ईइवर की सत्ता का प्रतिषेध करते हैं तो उनका हेतु आश्रयासिद्ध 


धारी होना या शरीर रहित होने का कोई अथे ही नहीं ES 
oa कहा जावे कि शरीरधारी न होने से ईश्वर जगत्‌ कता नहीं 
| . हैं ता यह अनुमान भी ठीक नहीं क्योंक्रि इस में भी आश्रयासिद्धि 
` दोष विद्यमान है। जव ईश्वर ही नहीं हैं ते ' अशरीरित्वात्‌ ' ae हेतु 
| हीव्यथेहुआ। ` A 


|  इंइबर' कता wag हे-हम भी यदद मानते हैं कि जगत्‌ का कता 
- $इचर है परन्तु वंह शरीरी है। तो यह अपसिद्धान्त हे अथात्‌ अपने 
 _ नास्तिक मत का आप ही खण्डन करना कहलायेगाः तथा अपनी 
| प्रतिश्ाका विरोध मी हेंगा-ये दोनो शास्त्रा में पराजय के चिद्व हे. 
और इसी लिये निग्रह. स्थान कहलाते हैं। EAT 
` यदि कहा जावे कि हमारा आशय यह है कि पृथिव्यादि कार्यः 
`` ही नहीं हैं क्योंकि वे शरीरधारी के रचे हुए नहीं Brena 
` ` अकायेम: शरीराजन्यत्वात्‌-तो ae अजुमान भी ठीक नहीं क्योंकि 
यह देतु बाधित हेत्वाभास है । इस का प्रत्यक्ष से वाध होता है 1. 
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हैं क्योंकि जव ईश्वररूप पक्ष ही नहीं हे ते। उस के विषय में दारीर- 


` ` यदि कहां जावे कि जैसे आप कहते हो कि कार्य रूप जगत्‌ का 


ne बा 


t . 
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कार्ये के सभी लक्षण पृथिवी आदि में पाये जाते है और 
अत्यक्ष से सिद्ध है। यहि कोई अग्निको शीतळ = करने के R? 
अनुमान दे कि जो चतेमान होता है वह जलके समान शीतळ होता 
हैं, अग्नि भी' वतेमान है अतः चह भी शीतल है ते यह अनुमान ` 
“अग्नि को शीतळ सिद्ध करने में सवेथा असमर्थ है क्योंकि इसका हेतु 
भत्यक्ष प्रमाण से बाधित ST प्रमाण से अशात्‌ स्पशे करने से 
सिदध होता है कि अग्नि शीतल नहीं है. किन्तु गरम हे । ऐसे ही प्रत्यक्ष 
से सिद्ध है कि पृथिवी आदि काये है अतः अकार्यत्व हेतु प्रत्यक्ष, 
याथित होने से हेत्वाभास हैं आर अपने पक्ष का साधक नहीं और 
इसी लिये हमारे अनुमान का बाधक भी नहीं है अपितु प्रकारान्तर 
. से'खाधक ही हैं । ० | 


यदि कहा जावे किःक्षित्यादिकम्‌ अकतेकम्‌ शरीराजन्यत्वात्‌ अथात्‌ 
गृथिव्यादिका कोई रचनेवाला नहीं है क्योंकि वे शरीर से रचे जाने 
` के योग्य नहीं है! तो यह भी नहीं कह सकते क्योंकि इस अनुमान में 
भी भयंकर दोष है। “शारीरा जन्यत्व हेतु में शारीर का विशेषण ब्य 
* होने से व्याप्यत्वासिद्धि दोष है। यदि: शरीर” विशेषण को त्याग. करः 
` अजन्यत्वात्‌' कहो तो फिर स्वरूपसिद्धि से बच नहीं सकते : 
यदि कहा जावे कि आपके अनुमान की व्याप्तिका स्तम्भन करने 
- के लिये केवल विपरीत व्याप्तिमात्र का sata करना ही हमाराः 
उद्देश्य है तो यह उद्योग भी वुद्धिमत्ता से रहित है क्योंकि केबल: 
विरोध करना आर व्यर्थ में तत्वशानके मार्ग में वाधा पहुंचाना Aer. 
नेका काये नहीं है। BFH 
अतः इन दुबेल युक्तियों से mace देतु को हेत्वाभास नहीँ 
> कहा जा सकता है। आप जितना भी इस पर विचार करें यह हेतु 


| *. उतना ही इंइवर-के कतृत्व का साधक सिद्ध होगा । 


अच थोडासा विचार “शरीर जन्यत्व ' पर भी कर लेना चाहिये, 

` नास्तिक यदि यह कहता हैं कि जो कता होता हैं वह शरीरधारी 
भी अवचय होता है अतः यदि. जगत्‌ का कता. इश्वर है तो वह भी 
' झरीरधारी ही होगा और यदि झरीरधारी ही मानना है तो वह एक 
देशी, परिच्छिन्न, अल्पक्ष आर जन्ममरण वाला ही सिद्ध द्वागा 


` ` क्योंकि कोई भी शरीरधारी, सवे व्यापक, cae आर सवे शक्ति मान 
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महीं हाता-यह व्यापक. नियम दै। अतः इतने यडे ब्रह्माण्ड को 
कोई शरीरधारी अकेला या समस्त संसार के शरीर धारी मिल कर 
भी रच नहीं सकते । इस से भी यही परिणाम निकला कि जगत्‌ का 
कोई कता नहीं । 3 
इसका उत्तर तो यह हैं कि जगत्‌ का कता अवश्य है आर वह 
हृश्वर है। दां यह बात सवेथा सत्य है कि शरीरधारी ` व्यक्ति जगत्‌ 
की रचना नहीं कर सकता अतः Sere शरीरधारी भी नहीं है। रह 
गया कता हानेके लिये शरीरधारी aay यह भी एक विचारणीप 
va है । हमारा कहना है कि “कता होने के लिये शरीरधारी होता 
आवड्यक नहीं È किन्तु ज्ञान इच्छा भार प्रयत्न का होना ही आवश्यक 
O है। यदि कहा जावे कि ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं दे जिस से सिद्ध 
' - हो कि बिना दारीर के केवल ज्ञान इच्छा और प्रयत्न से ही काये 
उत्पन्न हो सकता È तो लीजिये हम आपको cera भी दे देते हैं। 
ध्यान दीजिये-- 


आप जब उठ कर चलने या दै।डने लगते हैं तो यह चलने और 


| शैडनेकी क्रिया टांगोमें होती हे । विचार कीजिये, टांगोंको कान दाड़ाता 


___ झर दौडाते हैं (नहीं तो क्या कोई दूसरा व्यक्ति अ.पकी टांगांको अपने 
` हाथोंसे पकड कर दिलाता दै? नहीं | फिर आपकी टांगों कों,कैन गति 
Rar हे? मानना दोगा कि आप स्वयम्‌ ही अपनी टांगो को, हाथों को 
i ss आखों को जिह्ा को ओर शरीर के sar cedar को गति देते हैं ओर गति 

so Aaa हैं तो विना हाथों आदि की सहायता लेकर । अतः जैसे आपका 
आत्मा आपके शरीरं को विना शरीरके अनेक प्रकार की गति देता 


afte करता है आर जैले आपका आत्मा हाथ पेर Fer आदि अंगों 
“के अत्यन्त समीप दाने से गति देने में समर्थ होता है पेसे ही परमे- 


“eat भी जगत्‌ के अणु २ के अन्द्र व्यापक देने अथात्‌ अत्यन्त 
| निकट ददने से जगत्‌ को गति देता है। ae 
अतः ईइवर को जगतका कतो मानने में न तो शरीर की उपाधि: 


सिद्ध किया जा सकता है। सार यद है कि 
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 हैं। क्या आप अपनी टांगो को अपने हाथों से पकडकर हिलाते चछात - 


कोई उपाधि की जा सकती हैं आर न ही कार्यत्व हेतु 
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तकभासतयाऽन्येषाँ त्काशुद्िरदूषणम्‌ ` 
ERR तर्को$्र कार्यलोपो विभूषणम्‌ ॥शा 
शङ्गाय-अन्यियाम्‌-विरोधीः तका के, तकाभासतया-तकामास ¬ 
होने के कारण, तर्काशुद्धिः--तक॑ के प्रति तका का प्रतिघात, अदूषणम्‌' 
दूषण नहीं S| अत्र--यद्या अथात्‌ कार्येत्व अनुमान से, कार्यलोप+- 
यदि कता न हो तो काये की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, अनुकूल; | 
Thi—ag अजुकूळ तके तो, विसषणमू-विशेष भूषण है अथात्‌ 
हमारे अनुमान का विशेष सहायक È - È 
० व्याख्या-कायेत्व हेतु को लेकर पृथिव्यादि का इंइवर कता 
> Se अनुमान का खण्डन करने के लिये नास्तिकों की ओर से जो 
आपत्तियें उठाई जाती हैं वे सब तकं नहीं किन्तु तकाभास होते हैं- . 
देखने खुनने में तो तर्क प्रतीत होते है परन्तु छल और कपट से - 
लिपटे होने के कारण वास्तव में वे तकाभास होते हैं। उनका 
उद्देश केवल दूसरे लोगों की आंखों में धूल झोंकना और आस्तिकों को 
> विचलित करना मात्र होता है। अन्यथा तके तो तत्वज्ञान के लिये शुद्ध 
> भावना से कारण की जिज्ञासा कस्ने के उद्देश्य से किया जाता है। 
. नास्तिक कहता है .यदि सकतृकंस्यात्‌ शरीर जन्यस्यात्ऱयदिं ` 
पृथिवी आदि किसी रचयिता से रचे गये दोते तो अबश्य शरीर.दवारा 
ही रचे गये होंगे। (२) यदि बुद्धिमत्पूवकं स्यात्‌ अनित्य प्रयत्न जन्य 
स्यात--पदि पृथिवी आदि किती वुद्धिमान्‌ करा द्वारा रचे गये होते 
| तो अनित्य प्रयत्न से उत्पन्न हुए होंगे) | 3 


(३) यदि fash जन्यंस्यात्‌ वुद्धिच्छाजन्ये न स्यात्‌-यदि ` 
| , 3 „नित्य प्रयत्न से उत्पन्न हुए होते तो ज्ञानं तथा इच्छा से उत्पन्न नदी 
| ' « हुए होंगे इत्यादि! नास्तिक के इन प्रतितक को इस लिये तकाभास | 
| कहा जाना चाहिये कि इन में जो हेतु दिये गये हैं वे हेतु नहीं 
| किन्तु देत्वाभास हैं। ` 
i इनके उत्तर के लिये जब ग्रह कदा जाता हे. कि-यदि दित्यादौ _ 
सकतुकत्चं न स्यात्‌ Me कायेत्व.न स्यात्‌-प्रथिषीं आदि यदि किसी ` 
i , कतो से रचे हुए नहीं हैं रो इनमें का कल ' भी नहीं होना चाहिये । | 

. परन्तु artes तो है अथात्‌ इनके काय होने का याध नहीं कियाजा 
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सकता | यह जो तंकाशुद्धि जार अपने तक के विरोधी प्रतितका पर 

० प्रतिघात करने के लिये प्रयुक्त की जाती है-यद्द तकाभास नहीं है 

| किन्तु दुषण न होकर भूषण स्वरूप है अथात्‌ हमारे कतृत्व अनुमान 

' १- की पोषक तथा सहायक है | ; 


कार्यमात्र के लिये जैसे समचायो कारणों फी आवश्यकता होती 

है वैसे ही-नहीं नहीं उससे भी कई शंतगुण वढ कर कार्येमात्र के लिये 
कता अग्रात्‌ निमित्त कारण की आवश्यकता होती है क्योंकि खमवा 
यी अथात्‌ उपादान कारण यदि लाख वर्षे तक भी पडा रहे उससे 
कार्ये की उत्पत्ति कमी नहीं AT सकती । यदि कार्य की उत्पत्ति हाती. 
हैं. तो केवळ उस समय हाती है जिस समय कोई चेतन कता अपने 
ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न के द्वारा उपादान में हळ चळ, मचाता है । 
उस समय उपादान कारण में निमित्त कारण के संयोग से कई प्रकार 
की विशेषतायें आ जाती हें जर वह एक सामान्य: पदार्थ से उठकर 
विज्येषकला कृति के रूप में संसार के सामने आता हैं। Ae बात न 
केवल घट.पट आदि से लेकर अद्भुत और विचित्र विद्युत्‌ यन्त्रों तक 
में ही' पाई जाती है! अपितु घन पत्रत समुद्र मेघमाला तथा चन्द्र सूये 
. आदि में स्पष्ट दिखाई देती है । अतः पृथिवी आदि कायी को देखं 
fi कर उनके रचयिता कता ईश्वर का अनुमान करना स्वाभाविक टै । 
i ` इतनी बात अवद्य है कि घट पटादि कायी का कता सामान्य वुद्धि- 


चाला और सीमित शक्तिवाला है और अनन्त कलापूर्ण छतिवाळे . 


. _ संसारका रचयिता अनन्त शक्ति सम्पन्न, सर्वव्यापक और सरव 
` `: परमेचचर है-जो. अनन्त ज्ञानां का भण्डार है । 


दूसरी युक्ति “आयोजन” 


घुद्धिमत्ता से की गई दै कि इसके गुत रहस्यों का पता रूगाना भी 
कठिन हा रहा Sl इस पर भी जिन विद्वानों ने अपने जीवन लगा 
कर खष्टि में हाने वाळे अद्भुत परिचतेनां का ऐतिहासिक क्रम खोज 
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.. सृष्टि पर दृष्टि डालने से प्रतीत हाता है कि इसकी रचना ऐसी . 


निकाला हैं और अनेक प्रकार की विद्याओं का पता लगाया दें? ` 
. उत्तके AMAT, अन्ब्रेषणों विचार को सामने रखकर प्रत्येक . 
५ स्की विचार शील व्यक्ति को सच्चे भा से स्मोकार करना पडता है कि '' 
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BTL को आयोजन किसी विशेष प्रयोजन को लेकर किया गया है 
और इस का नियम वद्ध संचालन भी किसी महान बुद्धिमान्‌ का किया 
` हुआ हैं, यंदि कोई घुद्धिमान्‌ जगत्‌ का आयोजन न करता तो निश्चय 
. से यहद जगत्‌ इतना सुन्दर, इतना नियमवद्ध तथा इतना महत्वशाली * 
_-कदापि न होता, जितना कि देखने में आता है। | ८ 
देखिये, हिमालय के गम में “ घातु उपधातु वनानें का कार्य हो . 
रहा हैं, कई स्थानों में पृथिवी के अन्दर ही अन्द्र सिटी के तेल के 
कूप तैयार हो रहे हैं । कहीं सुचण आर चान्दी तथा रत्नों के बनानेका 
काम चल रहा है। कहीं सीमेण्ट का पत्थर बन रहा हैं । कहीं लोहा 
, | सैवार हो रहा है। कहीं वषा के लिये मेघमाला की रचना रची जा 
` . रही है । कहीं नदियों में वाढ आ कर भूमि निमाण'का काये हो रहा 
इ । समुद्र के गभे में अनेक प्रकार की सृष्टि बस रही है आर मोती 
और मंगा आदि की रचना रची जा रही है। ऊपर देखो तो तारागण 
अपनी २ गति पर सतत घूम रहे हैं और अनादि काल से प्रकाश करते 
चले आ रहे हैं । सूये का तेज आर चन्द्रमा की चान्दनी अपनी 
विशेष प्रकांर की शोभा दिखाने में लगे हैं । किमधिकम्‌:-“जिघर 
` देखा उधर ही अद्भुत आयोजन और विचित्र संयोजन दिखाई 
देता है। | i 
ये सव॑ अद्भुत कमे ऐसे नहीं हैं कि जिन को कोई मनुष्य या 
मनुष्य समाज कर सके । नार न ही ऐसे हैं कि विना किसी बुद्धिमान, 
की सहायता के अपने आप हो जाबें | अतः हमें कहना पडता है fe 
जगत के पदाय का आयेजन, शरीरों का आयोजन, शरीर के अंगा. 
का आयोजन जार प्रत्येक औषधि वनस्पति का आयोजन किसी 
| ` 3 ` अटटकिक बुद्धिमान्‌ का निश्चित किया हुआ है । नियम यद है कि 
_ -ज्ञोजो भी आंग्राजन होता दै वह अवश्यमेव किसी बुद्धिमान, कती 
.का रचा हुआ होता है जैसे Tas. | जगत्‌ में भी TIT आयोजन | 
X अतः यह आयोजन भी बुद्धिमान कतो का ही किया हुआ है । आर _ 
यहद घुद्धिमान्‌ः कता, सवेक्ष सर्वेव्यापक सर्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर से 
अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। सि) 
` कल्पना कीजिये कि आप किसी राजमदल की झांकी ले रे है 
उस मळ में अनेकों कमरे हें । प्रत्येके कमरे में पृथक २ सामान रखे 
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हैं, कहीं बहुमूल्य वस्त्रो से आच्छादित शय्या हें । कहीं अनेक प्रकार 


का फर्नीचर है। कहीं स्वादिष्ट भोजन की सामग्री है | कहीं पुस्तकों 

- से भरी अल्मारियें हैं। कहीं विजुली के विविध प्रकार के दीपक जळ 
रहे हैं जार कहीं आमोद प्रभोद की विचित्र सामग्री रखी हुई दै! 
चारों ओर खुगन्धी पुष्पा से लदे Cr लह लहा रहे हे कहीं उद्यान 
हें । कहीं उ पवन दें--इत्यादि ea सव आयोजन को देखकर हमारे 
 हृदय-से ध्वनि. निकलती है किः धन्य हे उस शिल्पकार को जिसने 
इस प्रासाद कि रचना रची है और इस महान आकर्षक आयोजन का 
आयोजन किया है | हमारे मन के अन्दर स्वप्तमें भी यह विचार नहीं: 
आता कि यह आयेोजनपूणे राजमहल अपनी सामग्री के साथ आपने 
आप -ही' वन णया होगा अथवा इस को बनाने वाळा कोई 


शिल्पी नहीं है। 
शेका--कई लोग प्रकृतिवाद (Materialism) का आश्रय ळे 
कर कहा करते हैं कि प्रकृति के परमाणु परस्पर मिल कर सूर्य, चन्द्रः 
नक्षत्र आर पृथिवी आदि वन गये हैं । इन को गति देनेवाला भार 
. आयोजन करने वाळा कोई ईश्‍वर नहीं TI 
. उत्तर--स्त्रातंत्ये जडता ह्यानेः नादृष्टं इष्टघातकमू | 
| . हेत्वभावे फलाभात्रः -विशेषस्तु विशेषवान ॥ ४ || 
| शब्दाथ--स्वातन्त्ये--प्रकृति अथवा परमाणुओंको यदि स्वतंऋ 
मानो तो, जडता हानिः--जडता की दानि होगी अर्थात्‌ प्रति जार 


| परमाणुओं को चेतन मानना होगा t अदष्टपू--अदष्ट संस्कार को $ 
i S यदि गति दाता मानो तो, इष्ट्यातकम्‌ नवह एट क्रिया का घातक . | : 
o नहीं हो सकता, हेखभावे--कारण के न होने पर; फलाभावः ` 


काये भी नहीं हो सकता । विशेषः तु-विशेष ही; विशेषवान-- 
विरोषवाला होता है। : a l 


व्य _ व्याख्या--प्रकृति में यदि स्वाभाविक गति. शक्ति मानी जावे 
क्योकि स्वतन्त्रतापूवेक गति त्ञेतनों में ही देखी गई है। जड पदाथ 
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तो वह जड नहीं कही जा सकती अपितु वह चेतन माननी पडेगी 
_ साहे कितने भी बलशाली यन्त्र तक क्‍यों न हों उनमें विना किसी 


a 
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चेतन संचालक के अपने आप गति करने का सामथ्ये कभी नहीं होता \ 
यदि कहा जावे कि vest के कारण जड 'परमाणु और 

में गति मान कर निवाह हो सकता है तो यह भी ठीक नहीं ae 
अदृष्ट भी चेतन के ही संस्कार होते हैं अतः चे-न के विना अदृष्ट भी 
किसी को गति नहीं दे सकते । दूसरी वात यह है कि रुंसारभर 
के चेतन आत्माओं के प्रवळ पुरुषाय से भी जगत्‌ के आयोजन. 
आदि नहीं किये जा सकते क्योंकि लाखों अल्पशों में भी एक सेक्ष 
की शक्ति उत्पन्न नहीं हो सव ती जैसे लाख गधे एकत्रित हो जायें तो 
सी एक AGT कृत मकान या मशीन नहीं वना सकते। 

a जैसे उपादान कारण के विना कोई. घट आदि पदायै उत्पन्न नहीं 
Q सकते aa ही निमित्त कारण चेतन कता के विन्त भी घट आदि | 
कोंडे पदार्थे उत्पन्न नहीं हो लकते। अतः ईइवर के विना परमाणुओं : _.. 
में किसी प्रकार की क्रिया नहीं हो सकती--इस लिये ईश्वर के विना | 
जगत्‌ की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती | 


वात यह है कि सामान्य प्रकार के कार्यके लिये सामान्य प्रकार के 
` कताक्री आवश्यकता होती है और विशेष प्रकारके काये के लिये विशेष 
` ` अकार के छता की आवश्यकता होती है । जितना सामान्यं कार्य होगा. 
उसका कता भी उतनाही साधारण बुद्धि आर सामान्यशक्ति वाला होगा 
ओर जितना विशाल और अदूभुत कोई कार्य होगा उसका कता भी 
चैसा ही कुशाग्र बुद्धि तथा महान शिल्पी होगा | जगत्‌--पक महान, 
कलापूणे कृति हैं अतः इस का बनानेघाला अल्पज्ञ चेतन कतो नहीं 
हो. सकता | अतः जगत्‌ की आयोंजनापूणे विचित्र कृति को देखकर 
अनुमान Stat है कि इसका रचयिता कोई ade, सवेव्यापक और 
» सर्वेशक्तिमान है वेद ने कहा है कि-- A 


` थेन A पृथिवी च eet येन स्वःस्तभित येन नाकः। | 
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविपा बिभेम॥। | 
क्र. १०-१२१५ 
जिस ने तेज से परिपूणे तारा मण्डल को अन्तरिक्ष में स्था'पेत 
| किया, जिसने पृथिवी लोकको खुद नियमों में वांघ रखा है । जिसने 
| ` ` जीवों के लिये विविध खख की साम्नग्री! बनाई. है । जो मोक्ष की 
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aaen करता है। और जो हृदयान्तरिक्ष में चञ्चल गतिवाले मन कों 

स्थापित करने वाला है । उस अद्भुत शक्तिवाले देवाधिदेव परम- 
कल्याणकारी परमेइवर की हम अत्यन्त श्रद्धाभक्ति से उपासना केरे। 

तीसरी युक्तिं Sata’ 

पृथिवी आदि से ले कर ब्रह्माण्ड पर्यन्त सारा सारमण्डल और 

` शलोक का नक्षत्र समूह तथा आकाशगंगाके तारे-इंस सारे dare 

को किसी बलवान चेतन ने प्रयत्नके द्वारा धारण किया हुआ है ओर' 

` इनको गिर पड़ने तथा परस्पर टकराकर नष्ट भ्रष्ट होने से यचा 

| रखा है। 


गुरुत्व सति अपतनधर्मकत्वात्‌- इन में बोझ है परन्तु सपे. 


चन्द्र आदि गिरते नहीं है, वियति बिहंगमशरीरवत्‌- आकाश में 
पक्षी का शारीर _वोझवाला होने से गिरपडने के स्वभाव वाला È 
परन्तु ae गिरता नहीं हैं: क्योंकि उसका आत्मा अपने शरीर के 
श्रमण कराता आर उडाता रहता है। तत्संयु्वत द्रव्यवच्च--अथवा 
. पक्षी अपनी चञ्चू में या पंजों में कोई चीज पकडे हुए उडता है तो 
वह चीज भी नहीं गिरती | याद्‌ पक्षी उसको न पकडे अथवा पक्षी 
._ की चच्चू से ge जावे तो वह नीचे गिर पडती हैं । 
._. हमारी लम्बी चाड़ी विशाळ gest और उससे १३ लाखशुणा 
कवडा सये जार सये से भी शतशः गुणा वडे अगस्त्य तथा ज्येष्ठा आदि 
तारे-ये सब भारी' भारचाले लोक हैं । इनका आज तक . नियम पूर्वक 
_ चलते रहना आर' अत्यन्त वेग के साथ गति करना और न गिरना 


र इन से भी महान! तथा शक्तिमान्‌ है । 


 इमारी प्रथिवी का आजतक का इतिहास भी साक्षी देता हे कि 
णक अरब संत्तानवे करोड उनतीस लाख उनचास सहस्र वर्ष रो बु के 
us ` पृथिवी! अपनी विशाळ गोद्‌ में अरथों मजुष्य, खरो पद्यु, आर 

कीट पतंग तथा संखों छोटे जीव आर असंख्य वनस्पति आदि 


कर रही है, इस दो अरव वर्ष के लम्ये समय में प्रथिवी 
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सिद्ध करता È कि इनको गिरने से वचाने वाला कोई चेतन हैं और 


5 किये ६४ सहस्त्र मील प्रति घण्टे की गति से स्य की... 
आजतक कभी चन्द्रमा, ae या.किसी अन्य धूमकेतु आदि ग्रह खे 
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SARC नहीं छगो इस के विपरीत हमारे शतदा: t और 
चुद्धिमान शिल्पी घगे द्वारा निर्मित तथा संचालित रेलगाडी आदि 


की टक्‍करे सदा सुनने और देखने में. आती रहती | विचार. 
कीजिये-कि 'पृथिवी आदे ट्रेनों को टक्कर से बचाने वाला और स्व - | 


चन्द्र आदि को गिरनेसे चचानेवाला किंतना महान बुद्धिमान जार 
सर्वशक्तिमान्‌ होगा ! Mew 


O उत्तरीयष्टुव तथा दक्षिणी ष्वव के सिद्धान्त को जान करतो | 
आर भी आश्चयं होता है कि weaves को किस प्रकार दो भागों में 
विभक्त करके संसार का संचालन किया जा रहा हैं । किमधिकम्‌- | 


free देखा उधर ही आकर्षेण और जिघर देखे उधर ही नियमों का ˆ | 
जाळ सा et दिखाई देता है । इस सारे आरक्षण, धारण और | 
नियमन पर ध्यान देने से प्रतीत होता है कि इस झुनियन्त्रित- तथाः | 


खुसम्बद्ध ( Well Balanced ) संसार काःकोइै Mae सर्वशक्तिमान, और 
चारण कतो परमेइचर अवदय है । 


महार्षे याझवल्क्य़ ने गारी देवी को शास्त्राथे के समय “बडे | 


Rara और आग्रह के साथ कडा था कि-एतस्ये वा अह्ेरस्य 
भशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विषतो तिष्ठतः--हे ant, इस सवे 


शक्तिमान्‌ अविनाशी परमेइवर के कठोर और प्रवल शासन के कारण | 


स्वये चन्द्र तथा अन्य ग्रहनक्षत्र मण्डल बिशेष नियमों में बन्धे हुए गति 
कर रहे हैं ओर उसी ने इन को घारण किया हुआ है--नहीं तो ये 


कमी के चूर २ होकर नष्ट शष्ट दा जाते! 
चौथी युक्ति “पदात्‌? 


इदा आदि कारीगरों का बर्बाद निमोण केश मलोका | 

` आषाभाषण, तथा शब्दों कोः लिपि बद्ध करना ओर बालकों को _ | 
'सिखाना-ये सब बातें किसी स्वतन्ा चेतन पुरुष द्वारा ही : | 
प्रचलित हो सकती हैं क्योंकि जो भी व्यवहार होता है ache | 
किसी गुरु से ही सीखा जाता है जैसे किती सिद्ध हस्तशिल्यीद्वारां | 
` बनाई हुई बस्तुका निमाण सीखने के लिये उसके पास जाना और ध्यान . _ 


— 
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लगा कर अभ्यास TH सीखना आवश्यक होता है. आर बू लोगों के : _ 


mg 
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सीखना जार उच्चारण करना तथा व्यवहार में लाने का ज्ञान प्राप्त 
करना आवचयक होता हैं और लेखन कला सीखने के लिली 
जानकार उत्तम लेखक से शिक्षा प्राप्त करना आदद्यक होता हैं-बेसे ही 

< मनुष्य को पद्‌ ज्ञान तथा कला विज्ञान के लिये किसी चेतन गुरू की 
आवश्यकता है वह गुरु परमेश्‍वर ही हो सकता है | 


` प्रदन यह है. कि मचुष्य के पास भाषा कहां से आई ? और उसने 
भाषण कला. तथा लेखन कला कहां से माप्त की ! बिकासवादी 
Evolutionist कहते È कि भाषा और लिपि आदि कला का निमाण 
मनुष्य ने स्वयम्‌ किया है अथात्‌ मजुष्य को भाषा व्यबद्दार का शान 
स्वत एव हुआ है। परन्तु इसमें सत्यता ओर यथाथेता का लेश भी 


नहीँ हैं विचार कीजिये 


` मनुष्य में भाषा और लिपि रचने की योग्यता तो दूर रही- 

) मनष्य तो स्वभाव से बोलता और अपने पेरॉपर खंडा होना भी नहीं 
जानता | कई स्थानोंपर सेडियों द्वारा उठाये गये वच्चों को देखा 
गया है । .वे अपने पेरॉपर खडे भी नहीं हो सकते किन्तु सेडिये के 

` समान चारों टांगा से दाडते थे। भाषा भी उनकी. लेटिन या 
sheer अथवा हिन्दी या मराठी नहीं थी किन्तु सेडिये के समान 
ही गुरोते थे। वादशाह अकवर, दूसरे फ्रेडरिक तया चौथे जेम्स ने 
. अपने २ राज्य में - मनुष्य की स्वाभाविक भाषा का पता लगाने के 
fe ऊद्योग किये। दुधसुहे बच्चों को पेसे स्थानों में रखकर पाला गया 
जहां उनके कानोंमें किसी प्रकार की भाषा का शब्द न पडने पाचे | 
. परिणाम यह निकला कि भारतीय, बच्चा भारतीय भाषा से कोरा था 
` झार यूरोपीय बच्चा यूरोपीय भाषा से सवेथा safer था। दस 
ome वर्ष के वच्चे राजसमा में उपस्थित किये जाने पर जब कोई 
oe भाषा न वोल सके तो जनत! को भी महान आश्चयं इआ। 
RT या कं क॑ ही करते थे-यही एक मात्र उनकी भाषा थी! 
` इसका कारण था इन शब्दोंका उनके कानों में पडना। दूध पिलाने 


बही जिह से निकलता है। जो नता है बही बोला जाता हे । यदि 
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‘ae या भोजन खिलाने चाले जब किवाड खोलकर उनके पास ` 
जाते तो ferret के खुलने से ही ककं याच्‌ चूं के शम्द . 
निकला करते थे । आर नियम यद्व है कि जो शब्द्‌ कान में पडता हैं 
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aga की कोई भाषा स्वाभाविक होती तो इन राजकीय परीक्षणों सेः 
अवश्य प्रकट होती । परन्तु नहीं हुई भार न. ही कमी प्रकट दोकर 


सिद्ध हा सुकती है। तव प्रइन यह हें कि मनुष्य को ; 
किसने सिखाया ? | व 3 = भाषा का व्यवहारः . 


भारतीय तत्व दरिं ने मनुष्य के स्वभाव का गम्भीर अध्य 
करने के पश्चात्‌ यह ही निणेय किया हैं. कि सृष्टि के आदि में जब 
परमेश्‍वर ने आदि पुरुषों को उत्पन्न किया तो साथ ही उनके भाषा 
भी दी | उस भाषा को व्यवहार में ला कर मजुप्य समाज के कार्यः 
` खुचारू रूप से चलने लगे | तब से मनुष्य मनुष्य को भाषा और 
४... लेखन आदि अन्य व्यवहार सिखाता आ रहा है ओर मनुष्य का 
बच्चा अपने माता पिता अथवा संरक्षक शुरुजनों से भाषा आदि 
व्यवहार सीखता चला जा रहा है । प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक योगीराज . 
पतज्जलिने योग दशन में अपना महत्वपूर्ण निणेय देते हुए कहा है--- 
स॒पूथपामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌--आदि पुरुषों का सबे प्रकाः 
' रका ज्ञान दाता परमयुरू परमेश्वर ही हैं। यदि आदि सृष्टि में आदि: 
» पुरुषों के परमेइवर ज्ञान न देता तो आज का मनुष्य समाज भी भाषाः 


IE Ge se 


— A 


| आदि व्यवद्दार से संथा अनमिक्ञ रह जाता | दूसरी बात यह है कि 
| मनुष्य में स्वयम्‌ भाषादि शान और लेखनादि विविध कलाओं के 
i: “ आविष्कार की स्वाभाविक शक्ति होती तो किसी भी व्यक्ति को किसी 
| कला के सीखने के लिये किसी विशेषज्ञ गुरु कीः शरण में. जाना नः 
न 'पडता-उसके पास शिष्य बन कर शिक्षा प्राप्त किये विना हीं: dta: 
\ लेता । परन्तु ऐसा नहीं हैं और विना सिखाये किसी कला काः 
| ` सीखना सवेथा असम्भव है ।: | 


अतः अन्पुदि अनन्त और Tae परमेदवरने ही आदि पुरुषों 
` को भाषा आदि का व्यवहार ज्ञान दिया, चेद्‌ में भी इस तथ्य काः 
विशद qia किया गया È । इस मन्त्रके शब्द घ्यान. देने के योग्य हैं- 


यज्ञेन वाचः पदवीय मायन्‌ 
= तामन्व विन्दन्‌ ऋषिषु प्रविष्ठाम्‌ । ऋ « 


` ` उस यज्ञ स्वरूप कल्याण कारी TAT ने वाणी के पद्‌ व्यवहार 
आदि ऋषियों को प्रदान किया और . शिष्यवगे ने अनुभव किया 
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किः वद ज्ञान ऋषियों में अच्छी प्रकार से सुप्रतिष्ठित था! फिर 
` ` ऋषियों से शिष्योंने सीखा। एक और मंत्र में. कहा है 
FE nat बृहस्पतेः प्रथमं वाचो अग्रे. $ 
यत्‌ Hed नामधेयं दधानाः ॥ ऋ* 

':  सर्ीधिपति परमेदवरने पहिले पिळ वाणी का व्यवहार ऋषियों 
 . को दिया आर उनको सकल पदाय के नाम भी लिखाये। यह सक 
ज्ञात परमेइवरने .अन्तयामी देनेसे:हृदयमें प्रेरणा देकर सिखाया | 

: ततःलोकरोत्तरःसवीहुभावी परमेश्वरः संम्भाव्येत- इस से 
सिद्ध हुआ कि भाषा व्यवहार आदि कला विज्ञान का आदि शुरू कोई 
'अंलैकिक सर्वेक्ष परमेदवर अवश्य दें। | 
at युक्ति प्रयत्न ; 
oye Aname विषय प्रामाण्यपुच्यते-- 
ˆ 'अथीत्‌ प्रत्यय शब्द से बिद्दवास का प्रामाण्य लेना चाहिये | धर्म अधम 
g के विषये मे पता लगाना यह भी मनुष्य की स्वाभाविक. शक्ति से 
बादर की चीज है । संसार की किसी जाति ओर किसी संम्पदाक 
E को देखो वह अवश्यमेव घमे तथा अधमे में विश्वास करता है। यहां 
ps कि अफ्रिका के जंगली लोग मी घ्म अधमे से परिचितः दै और 
. (किसी काम को घमं और किसी को अधमे मानते Et 
« *- "घन यह हैं कि इस विइंवासका मूल स्त्रोत कहां है! क्या मजुष्यने 


स्वयम इस का आविष्कार किया दे या मनुष्य को किसी से प्राप्त हुआ 
है? विचार किया जाये तो मानना होगा कि यह घर्माघमें विषयक 


कर TRE oi 


अंताये' जातियों में विकृत रूप में आज भी सवज प्रतीत दो रदा दै । 
कालभेद Tene से एकवैंदिंक घम ही स्थान २ पर अनेक रूपों में हो गया 
और जिस प्रकार भाषायें अनेक होगई परन्तु मूल सब का संसत 

SEN प्रकार वैंदिक धर्म संब घुमा और सव मतमतान्तरें क 
वभाव से न हिन्दि न पारसी दे न ata दे न जैन, ओए 
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पान भी. परमेदवर का दिया हुआ है। सभ्यता के उच्च शिखर पर"... ८ 


डी 
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श ईसाई है न मुसलमान तथा न आस्तकहे न नास्तिक | जैसे व्यक्ति 
यों. के सम्पर्क में वच्चे के रखा जावे और fer दी जावे चैसा ही हो . 
जाता है-यही इस विषय का प्रमाण है कि मनुष्य स्वभाव से किसी 
विश्वास य] मत का माननेवाला नहीं हैं। .- 3 
ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाबे तो मानना होगा कि मुसल- 
मानी मत से पहिले इसाई काल में काई व्यक्ति पर 
ईमान छाने बाळा और कुरान के ईशवरीय पुस्तक मानने चाला 
संसार में नहीं था आर इसा की उत्पात से पूर्वे यहुदी 
काल में इंसाएर इंमानलाने. वाला snc इंजील को इइवरीय 
पुस्तक मागने चाळा संसार में एक भी ईसाई नही था। इसी, प्रकार 
सूखा और दाऊद की उत्पत्ति से पूर्व संसार में कोई यहूदी मत का 
E माननेवाला नहीं था और पारसियों के युरु जरथुईत से पूर्व संसार 
। में कोई पारसी नहीं था । बुद्ध और महावीर जिन से पूर्व कोई बोद्ध 
या जैनी नहीं था। इनसे भ: पूर्व ऋषिव्यासजी हुए जो चेदं के व्याख्याता 
आर प्रचारक कहलाते Fl व्यासजीके समय से पहिले केवल. वेदिक 
धर्म ही संसार में विराजमान था। इसी वैदिक सम्प्रदाय के मानने - 
° वाले पूर्वे ऋषि महार्षेगण हुए हैं जिनसे पहिले संसार के cera में _ 
` कोई धर्म, कोई मत और कोई विश्वास विद्यमान नहीं था। अतः सब 
मतों आर बिहवासों का आदि मूल वेद है जार वह Ae संसार के 
पुस्तकालय में सव से प्राचीन पुस्तक होने से सव विइवासों आदि 
का पि ता है। 24870 : 
इस प्रकार विश्वास पर पूवापर विचार करने से यह सिद्ध होता 
है कि धमाधमे विषय में प्रामाण्य और विइवास भी मजुष्य का अपना 
उत्पन्न किया हुआ नहीं है और न ही मनुष्य में विदवास के आवि- 
», ष्कार करने की स्वाभाविक शक्ति है। अतः किसी स्वतंत्र age 
` चेतन को अवद्य स्वीकार करना चाहिये जो मनुष्य को आध्यात्मिक. 
उन्नति का मार्ग वताचे आर अच्छे घुरे तथा धमाधम का विवेक 
RUT | वह TIT आर स्वतंत्र चेतन परमेश्वर ही है। यदि परमेश्वर 
न होता:तो संसार में धार्मिक विश्वास और आत्मिक उन्नति के 
विचार प्रचलित न होते | परन्तु संसार में धार्मिक विश्वास विद्यमान 
` हं आर आत्मिक उन्नति के विचार भी प्रचलित हैं अतः इनका उपदेश 


, देने वाला सेक्ष परमेश्वर अवच्य Sh 


o 
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छठी युक्ति “श्रति” 
aaa: वेदाः वेंदत्वातू- वेद सवश परमेश्वर के 
, प्रणीत है। क्यों ईइवर के प्रणीत हें? इसलिये कि वेद हैं। यत्‌ Gat 
:_ सर्वज्ञ प्रणीतंनाउसौवेद्‌ः-ज़ों स्चेश ईश्वर का. प्रणीत नहीं चह चेद भीः 
नहीं। यथेतर वाक्यम्‌-जैंसे. ईश्वर से भिन्न किसी कवि आदि कह | 
- काव्य या वाक्य । | 
ae : | यहां व्यतिरेकी अनुमान देकर आचार्य ने यह सिद्ध किया हे 
« कि जैसे अत्य कवियों के रचे हुए वाक्य या काव्यो को वेद्‌ नहीं कहा 
, जाता आर न वे वेद हैं वैसे ही किसी ager को. वेद का रछयिता 
' नहीं माना जा सकता जव अन्या के रके ग्रन्थों आर चेदे में ters 
s ` आर चरणन शेली का महान. अन्तर है ती उन को समान कृति मान 
HC समान जातीय कता से रचे केसे माना जा सकता हे? अतः वेद का 
कता अमर अविनाशी सवेश ईच्वर ही. सिद्ध होता है न कि. अन्य 
cleat के समान जन्मने मरने वाला कोई अल्पज्ञ मनुष्य । 


चेदं में स्वयम्‌ भी कई स्थानों पर यही वात कही हे: आर वेदा 
. को सवेज्ञ परमेदवर की रचना कहा गया है झथा--- 


तस्मात्‌ यज्ञात्‌ सबहुत ऋचः सामानि जजिरे Í 

छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्‌ यञ्चस्तस्मादजायत ॥ AG: | 
_ उसी सर्वश परमेश्वर से ऋग्वेद आर सामवेद उत्पन्न हुए उसी 
परमेश्वर से अथवंवेद उत्पन्न हुआ आर उसी से यजुर्वेद उत्पन्न हुआ! 
` यदि यह कहा जाके कि वेद मॅ ऐसी कान सी विशेषता. छे जिर ी 
` ` से वेद के ईइवरीय ज्ञान या ईइचरप्रणीत माना जाबे तो सुनिये--  . | 
ab अन्य कवियों की रूतियों में दोष होते हैं वैसे दोष वेद में ८-- 6 
जैंसे अन्य कवि अपने काव्य की रचना से पूर्व कवि नहीं | 
ग्रे णक साधारण मयुष्य थे वैसे वेद का रचयिता परमेश्वर कभी 
नहीं था। जेते कवियों का शान किली गुरु से सेवा द्वारा प्राप्त 
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का अपना स्वाभाविक दे । इश्वर जैसे जगत्‌ का पिता 
“कबियोंका भी आदि कवि मार आदि पिता दे वैसे ही rla 
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x (१७१) . 

'शानवेद भो कवियोंके शञानों का आदि aaka 
चेदके विषय में संक्षेपतः यह जांन रखंना चाहिये कि-चेद 

सत्य बिद्याओं का अक्षयं भंडार हे. जिने , विद्याओं को विद्वान लोग | 


| ~ $ 
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‘ THE कर रहे हैं-उन संवका मूल वेद में देखांजा सकता है । यथा-- 
| (१) वेद यह बतला सकता हैं कि सृष्टि की आयु चार अरव : .! 
बत्तीस करोड वषे की है। (२) बेद ग्रह उपग्रहों के विषयमें आकर्षण - / | 


झर. विकर्षण के सिद्धान्त बता सकता है। (३) वेद जीवों की कमे 

गति पर विस्त्थर पूर्वक प्रकाश डाळ सकता है। (४), वेद. बता 
सकता है [कि जीव आर शरीरःका झ्या सम्बन्ध हे तथा आत्मा. 

> का स्वरूप क्या है? (५) वेद, धमे, अधमे जर बन्ध मोक्ष का ` 

; Rear के साथ व्याख्यान कर सकता है। (६) संसार के उपकार 
an आत्मा की उन्नति के विषय में भरपूर ज्ञान दे सकता है। (७) 
खेद राजनीति के गुण दोषों पर सुन्दर प्रकाश डालता है। (८) चेद 
आप क्रो वतला लकतर है कि वायुयान केले वनाये जा सकते है और 

' समुद्र में जहाज केसे चलाये जः सकते है? (९) वेद यह भी समझा 

, सकता है कि किस कला कोरल से कैसे २ लाभ उडाये जा सकते zr 
(१०) Aq यह भी वता सकता है कि खडि की उत्पत्ति केसे.-हुहे आर 
पालन किन नियमों पर हो रहा है तथा प्रलय काळ i में क्या स्थिति 
होगी: (११) चेद यह भी बतायेगा कि ईश्वर क्या हें ! केसा है! कहां 
झार कया करता है तथा उसने Ble को क्यों उत्पन्न किया है? (९२ _ 
चेद यद भी बतायेगा कि किस रोग की क्या आषधि है?” eee 

hs (उप्यक्त विषयों के सम्बन्ध में अधिक जानकारी की इच्छा दो तों - 

` _ वेद का स्वाध्याय करना चाहिये हीय न्याभ्रन्था विस्तार भय से तां `: 


> .्वेचषयान्तर होने सें अधिक प्रमाण नहीं दिये जा सकते।' - 


| ` यह तो निश्चय हैं कि उपयुक्त किसी भी विदया का [स सि a 
के आरस्म में मनुष्य की पहुंच से परे की बात है। अतः जिस वेद में _ 
इतना उच्च ज्ञान है वह किसी मनुष्य कृत नहीं किन्तु: सबेश इश्वर _ 
त होता तो कार में द Se | 
E ` - यदि ईश्वर न होता तो संसार में वेद का अस्तित्व भी न होता. 
| ` परन्तु 3 है और उसके रचनेका सामर्थ्यं किसी मनुष्य में नहीं हो... | 
सकता, अतः वेद जैसे लोकोत्तर शञानविशान मूलंक शान भंडार को' _ 
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 शचनेवाला कोई सपक्ष अविनाशी ईश्वर अवश्य S| 
सातवी युक्ति वाक्यात्‌ 


|  ब्रेदवाक्यानि पारुंषयाणि- वेद के वाक्य किसी वुद्धिमान 


पुरुष के.रचे हुए हैं। वाक्यत्वातू-चाक्‍्य होने के कारण। जो ..जो 
 चाक्य होता रै वह वह किसी घुद्धिमान्‌ पुरुष के द्वारा रचा हुआ 
© होता है। अध्मदादि वाक्यव॒त्‌-जैसे हमारे तुम्हारे रचे हुए वाक्य । 


अवश्य किसी ने रचा हैं क्योंकि जो रचना होती हैं वह अवश्य किसी 

` पुरुष के द्वारा रची गई होती है। अतः वेद का भी रचयिता कोई" 
. होना ही चाहिये अधात्‌ यदि वाक्य होने से कुमारसस्थव आदि 
__ कृति हैं तो वेद भी Peat की कृति होने चाहिये | 

| यदि mat कि वेद के कते! का किसी को स्मरण नहीं अतः वह 
' किसी की कृति नहीं-तो इतने मात्र से वाफ़्यत्व हेतु का अपमान नहीं 
किया जा सकता क्योकि मन्त्रों आर मचुस्सृति आदि खे ईश्वर को 
| 1 चेद कतो के रूपमें कई स्थानांपर स्मरण किया गया हैं। अतः अस्मये- 


. माणकर्तृत्वात-यह हेतु असिद्ध होने से हेत्वाभास है। 

Eoo ` आउबीं युक्ति “संख्या विशेषात्‌ 
_ _ संसारमें छोटे से छोटासा तत्व अणु हैं। ये अणु संख्यामें असंख्य है 
. एक अणु दूसरे अणु से मिळता है तो इथणुर्क बन जाता है ऐसे say 
आदि बनकर छोटे आकार से लेकर बडे आकार वाले और वडे से 
. बड़े आकार वाले पदार्थ बन जाते हैं। दो अणुओं में द्वित्व संख्या 


का कारण SL यदि इन में संख्या न होती तो इन के संयोग से विशेष 
परिमाण भी उत्पन्न ने होता । देखा यह जाता है कि जैसे २ अणु 
ते जाते हैं वैसे TA पदाथा के आकार प्रकार बढते जाते हैं आर 
पदाथा का अरप परिमाण बढकर महत्‌ परिमाण हो जाता हे आर वव 


चे इन्द्रियप्राह्म हाने लगते हैं। 


कारण दै ! सिद्धान्त यह है कि कारण के गुण ही काये 
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fi - इस अन्वयी अनुमान से यह सिद्ध किया गया है कि वेद को. 


। और तीन दृथणुकं में त्रित्व संख्या gage और ञ्यणुक के परिमाण ' 


यह है कि यह आकार अथवा परिमाण कैसे बढा ? इसके 


Z 


7 a 
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में आते हैं। अतः दृथणुक और ञ्यणुक के मिलने से ही कार्ये भार 
कार्य झुणों की उत्पत्ति हुईं Bi i 


a 


इत्यणुक त्यणुकेतावत्‌ परिमाणवती TER कैर ज्यणुक 
सी . छ परिमाणवाले अवच्य हैं क्यों कि चे द्रव्य हें । जो द्रव्य होता 
è उसका कोई च कोई परिमाण अवदप होता हैं।तच्च परिमाण 
कार्ष UIT ओर वह परिमाण काये है athe चह कार्य का 
गुण हे | नियम यह है कि द्रव्य से द्रव्य उत्पन्न होते हैं आर गुणां से 
सुण उत्पन्न होते है । अणु परिमाण के नित्य होने से अनित्य महत्व 
» परिताण की उत्पति नहीं हो सकती, अतः संख्या को महत्‌ परिमाण 
` का कारण मानना चाहिये । संख्या भो अनन्त हैं जार परमाणु भी 
अनन्त हें । इतने बडे पदार्थ के इतने वडे महत्‌ परिमाण के लिये 
इतनी संख्या के अणुओं की आवश्यकता होगी-इस को जानने चाला 
ही दृश्य पदार्था को उचित परिमाण दे सकता È l अथात्‌ कार्य मात्र 
के प्रति ऐसा कता होना चाहिये जो अणुओं की संख्या जानता हो 
' ओर पदा को विशेष आकार और परिमाण चाळा बनाने के हये 
` उनकी संख्या का प्रयोग कर सके | इतना विशाळ गणित किसी ag'a 
के मस्तिष्क में. नहीं समा सकता । अतः कोई अविनाशी परमेश्‍वर. 
अवस्य है जो इच्छानुसार ATA की संख्या से पदाथा का आकार 
बनाकर जगत्‌ की रचना करता हँ । गणित भार ज्यामिति के विद्वान 
इस रहस्य को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं मर समझा सकते हैं 
fie गणित के द्वारा भी gag जंगत्कता Feat की सिद्धि होती है 


ta: इन से अतिरिक्त आर भी कडे युक्तियें हें जिन से स्ेज्ञ झवर 
| | l “की सिद्धि की जा सकती है यथा-कर्म फळ प्रदातुत्वात्‌. अथात्‌ जीवों 
० के कमी का फल प्रदाता कोंडे अवद्य होना चाहिये। जीव पाप करते 
है परन्तु पाप का फळ. दुःख भोगना नहीं चाहते। सुख चाहते हैं 
परन्तु सुख के कारण, धमे को करना नहीं चाहते | संसार में सुख 
दुःख देखने में आता है अतः छुख दुःख रूप फल का देनेचाळा कोई 
अवदय होना चाहिये किसी aera, अस्पशक्ति आर सीमित जीव में 

- या उनके समूह में ऐसी शक्ति और योग्यता हो नहीं सकती | अतः 
` कमफल प्रदाता सर्वेश सवे व्यापक Ate सवे शक्तिमान्‌ परमेश्वर 
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अवचय है। ऐसे ही संहार से भी इंदवर सिद्धि की जा सकती TI 
उपरोक्त सभी युक्तियें fee हें अतः इनका किसी प्रकार खण्डन 
) नहीं किया जा सकता-- 
कार्यत्वात्‌ निरुपाधित्वमेवं शतिविनाशयोः | 
विच्छेदन पदस्यापि प्रत्ययादेश्व पूर्ववत्‌ ॥५॥ 
qai- Ra प्रकार 'कायंत्व' हेतु निरूपाधिक है अथात्‌ 
` उस को सोपाधिक आदि हेत्वाभास सिद्ध नहीं किया जा सकवा उसी 
` प्रकार अन्य हेतु--ध्ृति) विनाश, पद्‌ प्रत्यय, Bia, वाक्य, संख्या 
Parr तथा कर्मफळ प्रदाठत्व भी निरूपाधिक और hic हेतु हैं! 
यदि इन में से किसी हेतु को कोई हेत्वाभास. सिद्ध करना चाहे तो 
बडी सरलता से उस को निग्रहस्थान में लाकर निरूत्तर किया जा 
सकता हैं और उपयुक्त युक्तियो से सर्वश इईइबर की सिद्धि की जा 
सकती है। 


रस ७७७७४ bi AREN 


तक पांचों विप्रतिपत्तियों पर विचार दो जुका है. आर ada ईइवर 
की सिद्धि सिद्ध-की जा चुकी हैं--कुछ विशेष कहना. शेष नहीं रहा 
- है तथापि वेदार्थ विज्ञान की इष्टि से यह बतलाना आवश्यक है कि 
. इस सर्वज्ञ ैदचरवाद को पुष्टि प्रदान करनेवाला वेद ही है अतः अब 
Rah सम्बन्ध में कछ. आबश्यक विचार किया जाता FI 

उद्देश एव तात्पर्य व्याख्या विश्वः सती | 


Segre सांथ लोकबृत्तानुसारतः ॥ ६॥ 
'भावार्थ--वेद.की सच्ची व्याख्या करते. समर्थ यह. ध्यान 


निवृत्त होने में दै। लोक व्यवद्दार के नियमाचुखार भी प्रत्येक 


की सिद्धि दाती हैं। यथा-- 
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यञ्यि जहां तक विप्रतिपत्तियों के निरास का सम्वन्ध था वहा. | 


' चाहिये कि-बेद्‌ कां परम तात्पये शुभ कार्य करने और अशुभ 


कायोत्‌ आदि पूर्वोक्त हेतुओं से Bark विचारः किया जाबे तो 


“RR 


2 क ATT 7 
रा पाया जाता हं । यह प्रवृत्त और निवृत्ति की प्रेरणा ase on 3 
की ओर से ही हो सकती हैं. अतः इस विधिनिषेध रूप उ A 
कता ईइवर अवय है। इस विधिनिषेध रूप उपदेश का "| 
(२) आयोजनात्‌ ¬ वेद में पदों की योजना ऐसे अद्भुत ढंग की _ 
पाई जाती है कि इस योजना कोशल को देखकर कहना पडता है कि | 
; इस योजना-का संयोजक कोडे dere aaa है क्योंकि Bar आयो- ९ 
जन किकी मनुष्य की शक्ति के बाहर की वस्तु हैं। =: 
1 (३) धृते ~ इतने वेद का अनन्त ज्ञानको धारण करना -यह भी 
सिद्ध करता है कि सेशन ईइवर ही इस का रचने वाला है क्यों कि 
* किती मदुष्य में देरी शक्ति नहीं दो सकती कि इतने से वेद में संसार 
का सारा ज्ञान आर आत्मा परमात्माके सम्बन्ध का पूरा शान भर सके 
| (४) पदात्‌ — वेदमें वणेन किये गये Gea’ आदि पद भी बडे २ 
: विचित्र अथा के बोधक हें इन पदों की प्रकृति प्रत्यय आदि पर विचार 
| किया जावे तो मानता पडता है कि इन में सुन्दर महान गम्मीरी अथै | 
` आर विशाल भाव भरे पडे Fl अतः इस से भी सिद्ध होता हैं कि. | | 
कोई aie ईैदवर ही इस अद्भुत रचनाका रचने वाला हैं। soi 
geht rare वेद में प्रयुक्त किये गये 'परत्यय' से भी aaa Fac 
_ की सिद्धि होती हैं। यथा-- | ह 
प्रवृत्ति! कृतिरेवात्र सा चेच्छातोयतश्च सा | 
तज्ज्ञाने, विषयस्तस्य विधिस्तज्ज्ञापकीञयवा ॥७॥ 2 
भावाय -- वेद में स्थान २ पर लिङ्‌ लकार का प्रयोग दिखाई | | 
देता है। यह लि क्‍या दैं!-एक प्रत्यय ही तो SE ओर' लोट < 
प्रत्यय का प्रयोग किती विधि या star के लिये हुआ करता है जार. 
यह नियम है कि विभ्यर्यक प्रत्ययका प्रयोक्ता कुछ आज्ञा दिया करता _ 
है आर उस का अवण कता किसी काये के करने में मवृत्त अथवा _ 
निवृत्त हुआ करता है प्रवृत्ति का अथे है कृति अयात्‌ कुछ करना। 
. और वद eh’ इच्छा से उत्पन्न होती SI और वह इच्छा ATA’ 


- उत्पभ होती दै। और RITE ज्ञान से इच्छा उत्पन होती है-- 
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, भोजन करो; ” आदि पदों का कोई प्रयोक्ता हाता हैं आर उस के 


. प्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति आज्ञा देनेवाला वेद का प्रवक्ता कोई मजुष्य 
` हाने से aaa परमेइघर ही सिद्ध होता TI : é e 


` भवतेना at नियुक्त को अथवा नियोग या ऊपदेश को। d 


है या कम का धमे है अथवा जिस शब्दादि साधन से कार्य किया 
= चाले कांघमेंहै। | CORE: | 
` दंका-विधिकोकता का धर्म मानने में क्या दोष है - . 
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बिषय ही विधि अशात्‌ लिङादि का अर्थ हैं। अथवा यह समझ 
छीजिये कि उस विषय का झापक कोई अभिप्राय ही विधि कहाता दै । 

चेद में विध्य पैक प्रत्यय के पाये जाने से चेदवक्ता किसी wae 
इच्वर की सिद्धि दती हैं । जैसे लोक व्यवहार में-( चले जावो; 


अनुसार जाने बैठने या खाने का कार्य करने चाला व्यक्ति दता है वैसे 


ही वेद के- शुंजीथाः, मागधः, कृषस्व ) आप्यायध्वस्‌ ” अथात्‌ 
भोग कर, लोभ.मत कर, खेती कर, तुम लोक safer प्राप्त करो -- 
इत्यादि पदों का कोंडे प्रयोक्ता अवश्य स्त्रीकार करना चाहिये | इस 


अथ विध्यर्थ विचारः 


जिस विधि को उद्देश्य में रखकर विधि वाक्या से उनके प्रयो क्त7 
परमेष्वर का अनुमान किया गया है | अव प्रसंगवशात्‌ यह भी 
विवारः कर लेता चाहिये कि वढ विधि क्या है? तथा वह किसका | 
धमे है ! i — 

जिस का ज्ञान, प्रयत्न को उत्पन्न करनेवाली इच्छा को उत्पन्न | 
करता है वह अथे विशेष अथवा उसका ज्ञापक अथे विशेष ही विधि | 
हे अथात्‌ जवहम किमी विषय की कोई आज्ञा सुनते हैं तोसुननेपर चेस 
करने की इच्छा उत्पन्न हाती हैं जव वह इच्छा प्रवळ रूप धारण करती 
हैं तो हम वह काम करने लग पडते हैं-यह विधि का क्रियात्मक 
स्वरूप है । यादे a के पथाय west से अ! ज्ञान में सहायता 3 
मिर सके तो यहद अमझ लीजिये कि--विधि wet हैं प्रेरणा को, (0 


D 


अव छगे हाथ यह विचार करना है कि यह विधि, कता का धर्म 


जाता हैं उस कारण का धाप है या फेर नियोका wha आज्ञा देने 
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> उतर--इष्ट हानेरनिष्णप्तेर प्रवृत्तेः विरोधतः 
असलात TAT त्यागात्‌ कत्‌ धमा न संकरात ॥८॥ ` 
भावाथ--यदि विधि को कता का धमे माना ज़ाबे तो कई 
दोष उपस्थित होंगे जैसे-- 

(१) इष्ट हानिः- आत्माका चिन्तन करो? ऐसे स्थलों में a 
अव्याप्ति दोष आयेगा क्योंकि वहां कोई क्रिया नहीं होगी । अतः स्पन्द | 
विधि नहीं 21 

(२) अनिष्याप्ते-- आम को जाता है! इत्यादि स्थलों में अति 
ब्यासि दोष उपस्थित होगा क्योंकि कृति तो we लकार में भी है। 

(३) अप्रवृत्ते;--कुछ करना और जानना-इन में महान अन्तर 
है। कति के ज्ञान मात्र, से प्रवृत्ति नहीं हाती किन्तु जव किसी काम फे 
करने की इच्छा होती है तभी प्रवृत्ति होती है। अतः प्रवृत्ति न 


सकने का दोष आयेगा। जैसे लर्‌ मे परवृत्ति-नहीं होती वैसे लिइ 
के सुनने से भी प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। ४ s 


(४) विरोधतः- रति जर प्रवृत्ति में कोई अन्तर नहीं 2 
परन्तु इस प्रवृत्ति को भी कृति साध्य मानने मेँ 1 | i 
असचात्‌- RE लकार के श्रवण काल का 
अभाव oy है अतः उस समय de कते का घमे केसे होगा? नर 
घत्यय के त्याग से तो इच्छा भी उत्पन्न नहीं होगी। 
9 (६) संकरात्‌ — निर्विषयक शान के असम्भव होने से fee 
` क साथ किसी न किसी विषये का सम्बन्ध मानना ही होगा अंतः | 
 आनके साथ विधेय का संकर उपस्थित होंगा क्योंकि विषय जरर ज्ञान 
दोनों ही विद्यमान होंगे। — 
इस से सिद्ध हुआ कि स्पन्द, SR, इच्छा और MATA 
` Set — मीमांसक का कहना है कि अचेतन रथ आदि भी 
i. > कत्राकारक के रूप में व्यवहृत होते हैं यथा रयो गच्छति-- रथ जाता 


ट्ट, 7... 66-07 Kanya Maha Vidyalaya Collection. <- 
FA J 


Digitized by Arya AG $6 dation Chennai and eGangotri 


हैं, गाडी चळती दै, मोटर भागती दै इत्यादि ऐसे स्थलों. में जो कुछ 


रथादि में क्रिया होती छै उसी. को मुख्य आख्यात मानना चाहिये | 
N O उत्तर-- छताकताविभागेन कर्तृर्पव्यवस्थया | 
) We एव कृतिः पूवा परस्मिन्‌ सेव भावना ॥९॥ 
Á भावार्थ-- अचेतन रथ आदि भले ही कता कारक दोकर कुछ 
करें परन्तु यह तो मानना ही होगा कि अचेतन कारक को - अपनी 
क्रिया का कुछ भी ज्ञान नहीं होता रथ अचेतन नहीं जानते कि 


वे क्‍या कर रहे हैं या उन पर क्‍या क्रिया की जा रही हैं? इस 
के विपरीत चेतन कारक जानता हैं कि वह क्या कर रहा है ? इस 


कृताकृत विभाग से कता के यथार्थं रूप की व्यवस्था करने पर यह . 


सिद्ध होता है कि चेतन में अनुभव की जानेवाली Bla या क्रिया ही 
मुख्य है आर वह SAAT आर अचेतन कारक में होने वाळी वही 
क्रिया गोण कही जानी चाहिये। अतः मीमांसक का मत युक्तियुक्त 
नहीं हैं। । 

O शेका-- यदि क्रिया का मुख्य अथे यत्न को ही मान लिया 
जावे जार यत्नरहित cast में क्रिया को गाण भी स्वीकार कर छिया 
जावे तो भी आख्यात कार्य अनुकूल मात्र ही सिद्ध होता है। जैसे 
पचति का अर्थ होता है पार भावयति शोष रह गया यत्न-लो उरू 
का लाभ आक्षेप से हो सकता है। 


उत्तर- भावनेव हि यत्नात्मा सवत्राख्यात गोचरः 
तया. विवरण श्राव्यादाक्षपाबुपपत्षितः ॥१०॥ 
भावाथ-- भावयति! इस विचरण के. वळ से भावना, अनु! 


F _ कूल व्यापार ही सिद्ध होता है जो कि यत्न का वास्तविक रूप हे ओर aed 


सभी आज्यातों में स्पष्ट भी है जब स्थिति यत्न है तो यब्त को आक्षेप 


TA केसे कहा जा सकता है! तव तो अनुकूलत्व और यत्नत्व ARIS . 


__ को ही आख्यात अथात्‌ क्रिया का अर्थ कहा जाना चाहिये। 

_ तात्पर्य यह है कि पचति का अये पाकं भावयति करने से यही 
होता है कि अलुकूल यत्न अथवा व्यापार ही आख्यात का अर्थ 
न क्रि केवळ अनुकूल मात्र होना । जब 'पाकं भावयति” में 'यत्न? Re 
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मान ही हैं तों आक्षेप से आर क्या छाया जावेगा अतः यत्न को 
MASA नहीं माना जा सकता । - 


शका आख्यात पद में जहां भावना होती हैं वहां रख्या — 


भी होती है जेसे करोति, शेते इत्यादि में रति जार शयन के साथ 
संख्या भी है। TA यह हैं कि जब भावना आर संख्या दोनों ही 
आख्यात में विद्यमान हैं. तो कता कमे आदि के साथ उसका अन्वय 
क्यों किया जाता हैं ? क्रिया के साथ ही होना चाहिये । 


FAN संख्यये नाभिधानस्य कल्पना 
a संख्येयमात्र लाभेऽपि साकांक्षेण च्यवस्थितिः ॥११) 
भावार्थ नियम यह है कि संख्या, भावना की अनुगामिनीं 
होती है अथात्‌ जिस के पीछे भावना जाती हैं उसके पीछे संख्या 
भी जाती है । जैसे कहा जावे करोति, अथात्‌ करता हैं। इस पद:में 
ति, प्रत्यय हैं। ae प्रत्यय जहां रुधातु के साथ सम्वन्ध रखता हें वहां 
एक वचन के साथ भी सम्वन्ध रखता हैं। इस प्रकार 'करोति' का 
अर्थे होता है-एक व्यक्ति कोई काम करतां Sl अव प्रश्न यह होता हैं 
कि वह एक व्यक्ति कान हे? तो इस आकांक्षा की निवृत्ति के लिये कहा 
जा सकता हैं कि देवदत्तः करोति अथात्‌ एक देवदत्त नाम का व्यक्ति 
2 जो कोई काम कर रहा हैं। 
अतः यहद सिद्ध हुआ कि संख्या आर भावना अथात्‌ यत्वरूप 
प्रवृत्तिका अन्वय किसी कता अथवा अन्य कारक के साथ ही होता हें 
अन्यथा आख्यात के सम्वन्ध में आकांक्षा वनी रहेगी आर उसका 


कोई समाधान न हो सकेगा। 


शंका: अस्तु, विधि यदि कता का धर्म नहीं है तो न हो 
यरन्तु कर्म का धर्म मानने में क्या दोप हैं 


उत्तर- अतिप्रसंगान्न फले नापूव तत्व हानितः 
तदलाभान्न कायेच न क्रिया5प्यप्रवृत्तितः ॥ १२॥ 


भावाथ कमे कहते हैं क्रियते इति- जो क्रिया जावे। एसा _ > 


La तो फळ हो सकता हैं या फलका कारण अपूव हो सकता हें 


अथवा अपूव का भी कारण 
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क्रिया हो सकती 21 विधि को इन में से. z 
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किसी का भी ध्म नहीं माना जा सकता | aoa 
(१) फलका इस लिये नहीं कि फल का धर्म फलत्व हैं--विधि | 


<o 
ee 


) (२).अपूर्व का इस लिये नहीं कि अप्‌ः धर्म age हैं-- 
4 . विधि नहीं | - Ta का धम अप्‌ ट्ट 


का धमे कार्यत्व हे--बिधि नहीं । 
दूसरी वात यह है कि फल को विधि माना जाचे तो अति प्रस 
FE और ane विधि माना जावे तो अपूच को हिले 
जानने के कारण उस के अप्‌ः अप 
il [पूवत्व की हानि होती -चह agg 


` शंका-यदि विधि को करण का घ क्य 
= का धमे मान लिया जावे तो rt 
, उतर -- करण का अभिप्राय या तो शब्द से होगा या शब्द 
को धर्म अभिधा से अथवा भावना आदि से होगा या फिर इष्ट 


साधनता से। यदि प्रथमपक्ष को स्वीकार करके यह कहा 
शब्द रूप करण ही विधी को धर्म मानना चाहिये तो oat 


A | 
(३) क्रिया या कार्ये का भी धमे नहीं हो सकता क्यों कि कार्य 


नहीं हे! केसे ठीक नहीं है ! सो जुनिये-- 

F TATA नाभिधापि गरीयसी 

6 ` बाधकस्य समानत्वात्‌ परिञेपोऽपि दुर्लभः 11231) 

वार्थ — शब्द बोध का साधन शब्द “यज्ेत” आदि आख्यात f 


का धर्म सिद्ध नहीं होती किन्तु आत्मा का धर्म सिद्ध होती 
 आत्मनिष्ट हे न न कि दाब्दनिष्ट । अतः ase we 
ह A RE 
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” शका यदि इष्ट साधनता को हि 
o वृधि मान ल्या जावे तो 
उच्तर हेतुत्वादनुमानाच्च . मध्यमादौ बियोगतः 


। अन्यत्न Faq सामथ्यात्‌ निपधाबुपपाचतः ॥१४॥ 
भावार्थ गच कारणां से इष्टसाधनता को विक्षि रूप में 
स्वीकार नहीं किया जा सकता | यथा-- 


(१) हेतुत्वात्‌ अग्नि चाहने वाळे का कर्तब्य हे कि वह अग्नि 
ग्रास करने के लिये दोरों लकड़ियों का मन्थन करे । लकडियों का 
सन्थन क्यों करे? इस लिये कि चिना मन्थन किये अग्नि प्रकट | 
हो सकती । जैसे यहां लकडियों का मन्थन अश्नि-की मासि का इ ` | 
साधन है आर चह हेतु रूप है। चेसे ही ब्रह्महत्या तरण काम a ``: 
सेघेन यजेत? अथात्‌ जो ब्रह्महत्या के पाप पक से पार जाना चाहे : 
उस को चाहिये कि अश्वमेध यज्ञ करे। यहां भी वैसे 
यज्ञ, ब्रह्महत्या से पार होने का इष्टसाधन होने से हेतु. है। इसी लिये 
इष्ट साधनता को विधि नहीं कहा जा सकता किन्तु विधि कह हेतु ही 
कहा जा सकता है। जो विधि का हेए हैं वह स्वयम्‌ ही विधि है-- 
UE तो व्यर्थे की कल्पना है। 

(२) अलुमानात इष्ट साधनता विधि का अनुमापक है अथात 
इष्ट साधनता से विधि का अनुमान किया जाता हे इस ल्यिइ | 
साधनता को विधि नहीं कहा जा सकता। | SH 

(३) मध्यमादौ वियोगतः - मध्यम पुरुप ओर उत्तम पुरुष के | | 
3 इष्ट साघनत्वार्थक न होने से किन्तु उन के ज्ञान के अनन्तर भावि- | ¢ 
nN १ „~ संकल्पाथक ही होनेसे इष्ट साधनता को विधि नहीं कदा जासकता1_ | 
i (४) अन्यत क्ळूप्त सामथ्यीतु- लोक AU में भी यही देखा ' '' 


कि लिङ्‌ के आश्ञादि अथै में इच्छा की ही. सुख्यता होती _ 
ni ही ia व्यवहार में भी लिङ के. अथा में: इच्छा में: शक्ति a 
“act जाती ei इस से भी यही. सिद्ध होता है की इष्ट साधनता | 


` विधि नहीं हैं। mS 


|: 
i 


| 
| 
i 
r. 
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(५) faggi: — ब्राह्मण न हन्यात. अथात 
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न मारना चाहिये -इत्यादि निषेध चाक्यों में इर साधनता का निषेध | 
सिद्ध नहीं किया जा सकता इस लिये भी इष्ट साधनता को विधि नहीं 
कहा जा सकता। | l EENAA 
| ` इस समस्त विचार विनिमय पर ध्यान देने से निष्कर्षे यह निक- 
| लता है कि-- | 
र विधिवक्तुरभिमाय : पडृत्यादी लिड-दिभिः 
ही ` अभिभेयोऽनुमेयाठु कतुरिष्टाम्युपायता ॥१५॥ ` | 
. भावार्थ ¬ जैसे किसी व्यक्ति की किसी चेश को देख कर अछु- 
मान कर लिया जाता है कि इस चेष्टा करने से इस व्यक्ति का अझुक ? 
अभिप्राय है । वैसे ही लिङादि के द्वारा प्रबृत्ति आदि को देख कर 
अनुमान होता है कि वक्ता का अभिप्राय बिधि हैं। जैसे किसी ने | 
कहा “अग्नि चाहनेवाला दिया सलाई को विसे -अस्निकामः दारुणी | 
मन्थीयात्‌। इस वाक्य कों खुनकरः जिस व्यक्ति को अग्नि की आवद्य- | 
कता थी उसने दियासलाई को धिसा । ऐसा देख कर प्रत्येक व्यक्ति | 
` यही अनुमान लगायेगा कि वक्ता का अभिप्राय यही था कि जो व्यक्ति | 
अग्नि की प्राति चाइता हो ऊख को दारुमन्यनरूप इष्ट साधन में | 
र्त्त होना चाहिये। ऐसे ही जो अनुमान लै किक. लिड्यदि के | 
वक्ता के अभिप्राय को समझने के विषय में रूगाया जाता है वही अनु- 
ax ke लिङादि के Pn असिपाय को समझने फे विषय 
लगाया जा सकता है। निणय एक ही नि 
Raat अभिमाय ही दिति है। ._., कळता है कि वक्ता 
me a छिङादिका तो कोई वक्ता हुआ करता है. ... 
परन्तु वेदिक 'का तो कोई वक्ता नहीं है अतः , वैदिक लिङ्‌ >--+- 
आदि से विधि नहीं निकल सकती | TRS Re ae 
.. उच्चर- यदि थोडी देर के लिये मीमांसक का यह कहना स्वीकार ' 


कर लिया जावे कि वैदिक लिङादि का कोई वक्ता (इश्वर) नहीं 
भी बलवान्‌ अजुमान से इश्वर की सिद्धि को कोई भी मीमांसक | 
रोक नहीं सकेगा। जव वैदिक भ्रुति में विधि परक वाक्य हैं आर | E 

E का तोच होता हैतोउनही विधि वाक्यों - 7 
THAT से विधमान ईइवर का अस्तित्व भी प्रकट हुए चिन | j 
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' नरह || 
| देखिये आथाये क्या कहते हैँ-- तदस्तित्वेऽपि प्रमाणं नास्ती- 
तिचेत्‌? यदि यद कहो कि इंदवर के अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं है। 
माभूइन्यत्‌- जो मत हो। कोई आर प्रमाण विधिरेव तावत गर्म ड्व 
पुयोगे प्रमाण श्रृतिकुमार्याः- इस विषय में विधि ही गर्भे के समान 
| श्रुति कुमारी के पुरुष संयोग में प्रमाण है। क्षति कुमारी को विधि 


रूप गर्भ हो गया है और गभे के लिये नियम है कि किसी पुरुष के 
साथ संयोग हुए चिना किसी कुमारी को गर्भ नहीं हो सकता | अथात्‌ | 
जैसे कुमारी के गर्भ को देखकर अनुमान होता है कि इस कुमारी का | 
o rar संयोग हुआ है। भले ही कोई चिल्लाता रहे कि 
| „ कुमारी के'साथ किसी पुरुष का सम्वन्ध नहीं हुआ | पेसे ही श्रुति के | 
गर्भ में चिथषिवाक्य के देखकर अनुमान होता हे कि श्ुतिवाक्यों का . 
चका परसप्रेश्वए अवश्य है। अन्यथा उन का विघित्व ही सिद्ध न होगा 


शेका--वेदिक विधि चाक्यों का वक्ता मानना ही आवश्यक. 
है तो हम वेदों के उपाध्यायों के आर आचारया को या फिर मन्तरं 
पर लिखे हुए ऋषियों को ही वेदमन्त्रो के वक्ता मान लेंगे-इश्वर के 
` मानने की आवईँयकता नहीं है । 


` 'उत्तर--उपाध्याय; ला e र के aed 
यत्ता नहीं किन्तु ये ते! असुवक्ता लोग हैं। जैसे छुक आर मंना आदि - 
T बोलते हैं saat के वे पक्षी स्वतंत्र वक्ता नहीं होतेः 
किन्तु किसी शिक्षक के सिखाये और रटाये हुए वाक्यों के ही वक्ता 
होते हैं । ऐसे ही वैदिक वाक्यों का स्वतन्त्र वक्ता जार उपदेश ता . 
 परमेइवर हे आर ऋषि आदि अध्येता: तथा अध्यापयिता लोग ता. 
रु | >.झुकादिवत्‌ अनुवाद करने वाले हैं । की 
se) अभी तक थेह. विचार किया गया कि. ' कान्‌, आयोजनात; 
धृत्यादे, पदात्‌ आर प्रत्ययतः इन युक्तियों से इश्वरसिद्धि का दुसरा 
भी मार्ग हैं आर वह है-बेद के वाक्यों पर विचार करने का, ठिक 
प्रत्यय से विधि अयपर विचार करके यदद सिद किया गया कि आशाः 


STI RR A nina 
D “ळा > 


eae नहीं हुआ करतौ किन्तु किसी चको के द्वारा ही होती है ता > 
Ry की आज्ञा करनेवाला कोई परमेदवर है । अव श्रुति हेतु से भी 
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__ हेश्वरसिद्धि करने का मागे दिखाया जाता है.यथा-- 
व इन एव हैं वेदोऽयं परमेश्वरगोचरः | 
J स्वार्थ ga तात्पर्य तस्य स्वगादिवत्‌ विधौ ॥ १६ ॥ 


डर भावाय--यह सारा का सारा वेद, परमेदवर का ही यशोगान 
करता है, वेद के किसी भाग को उठाकर देखो त्ता वहां ही परमेइवर 
के किंसी नं किसी गुंण, पराक्रम अथवा स्वभाव का वर्णन पाया जाता 
हैं । कही इन्द्रं सूक्तो में Beat का वणेन है कहीं पर वरुण Gai में 
Fee को वरण करने अथात्‌ प्राप्त करने का वणेन है, कहीं अग्नि 
सक्ती में अज्ञान अन्धकार के नाश करने वाले के रूप में वर्णन है और 
कहीं यम, सूक्तों में जन्ममरण पर पूर्ण नियन्त्रण करके नियमों का चणेनं 
करते इए कमेफळ प्रदाता परमेश्‍वर का गुण गान किया .गया है। 
कहीं संबिता के नाम से झुभ कभी की प्रेरणा देने वाले प्रभु का 
We है।इस प्रकार अनेकों विशेषणों से एक ही विशेष्य परमेइवर 
के गुणगारव की सम्पूर्ण वेदों में गाथा गायन की गई हैं। 
जैसे यजेत” आदि बिधि में स्वगे आदि प्राप्ति का उद्देश छिपा 
होता है ae ही वेद के west में परमेश्‍वर की प्राप्ति का वणेन 
किया गया है अतः वेद का मुख्य तात्पये परमेश्‍वर. की महिमा का 
प्रकाश करना TAM FRAC की प्राप्ति का उपाये बताना है । 
`. भाव यह है कि इश्वर के गुण; कमे) स्वमाच का वर्णन जितनी 


उत्तमता और: निर्दोषता के साथ युक्तिं विस्तार के साथ चेद में किया 


गया है उतनी: उत्तमता के साथ. संसारं की किसी अन्य पुस्तक में 


` नहीं किया. गया-है अतः ऐसा वणेन करनेवाला कोई Rete और 
. सर्वेश ईश्वर अवश्य है। = 


` _._, चाक्यात्‌ ->से भी ईश्वर की इसी प्रकार सिद्धि होती दै ` 
. सिद्धि को प्रकार इस. प्रकार दे - यहां वाक्य का अर्थ है - संसर्ग 
विशेष का. प्रतिपादक दोना, अतः वेद में विशिष्ट अर्थे के प्रतिपादक 
: चाक्यों pai को देख कर अचुमान दोता हैं कि इन विशिष्ट अथा का 
am करके उपदेश देनेबाळा इन का कता कोई सेह ईइंवर 


अवस्य दे। 
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‘ | (१८५३) oe SE 
en विशेषात्र' -A भी इश्वर की सिद्धि की जा सकती है यथा .. 
स्यामभूवं भविष्यामीत्यादि संख्याच वकतृगा। . 
समाझ्यापि न. शाखानामाद्रप्रवचनांहते ॥ १७. , ` 


भावार्थ - संख्या से सिद्ध होता है कि कोई वक्ता अपने _ : 
faa में कुछ कहता हैं। जैसे कोई कहे स्याम्‌, अभुवम, आर भवि- | 
स्यामि --अथीत्‌ मैं हो ॐ, में था, और मैं हृंगा, इस प्रकार. के काक 
>> fiat में वक्ता का प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष होना ,तथा उसका 
` पक होना भी सम्मिलित होता है - वक्ता कहता है कि में एक हू और , 
अमुक क्रिया को चतंमान या किसी अन्य काल में करनेवाला ह | इख | 
से जहां यह सिद्ध हुवा किं अपने सम्बन्ध में संख्या का संकेत करने. 
चाल्य कोई वक्ता है वहां यह भी सिद्ध हुवा कि वह एक परमेश्वर ही 
हैं जैसा कि वेद में स्वयम्‌ कदा है-अई मचुरमवम्‌-सष्टि के आदि,में . . 
उत्पत्यादिके नियमों का मनन करनेवाला अकेला में ही था, “अहमरिम ` - 
अथमजा ऋतस्य ale के age नियमों को सबसे प्रथम प्रकट करने , . 
चाळा मैं ही हूं । “मां caret पितरं न जन्तवः pose प्राणी अपने पिता 
को पुकारते हैं वैसे ही सकळ संसार के जीव मुझको स्मरण 
करते हैं । पक एक | l 
> यदि यह कहा जावे कि यद्द संख्या तो काठक, काळाप : र 
चाजसनेय आदि शाखाओं की ओर संकेत करती है-इस का परमेश्‍वर 
N से सम्बन्ध नहीं है तो ऐसा मानना इस लिये ठीक नहीं कि काठक 
नद्‌ शाखाओं का कोई आयंमूळ अवश्य होना चाहिये | यदि शाखाओं 
ई मूल न माना जावे तो इनको 'शाखा' कैसे माना जावेगा? क्यॉकि 
मूलके विना शाखाका अस्तित्व सिद्ध नहीं दे! सकता । अतः आद्य 
प्रवचन रूप मूल संहितायें हैं मार उन का प्रवचनकता परम हितकारी 
waa हेदवर हें । क पद अर 4 ट्ट ` 
' इस प्रकार इशवरसिद्धि के Pert पूर्वे पक्षवाले नास्तिकों की 
» gfeaat पर पुष्कळ विचार करने फे अनन्तर इम इस परिणाम पर 
aga हैं कि इस विचित्र कलामय जगत्‌ का रचियता, पालयिता ओर 
संहतो तथा चेद का उपदेष्टा कोई सवेव्यापक, सवेशक्तिमान्‌ तथा 
arden परमेदवर० अकम दै.-अव+ हम (वका. परमकतेव्य दकि 
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( १८६) . 
) की अत्यन्त अद्धा भवित से उपासना किया करे | अन्त सें ग्रन्थ कतो 
` आचार्य ईदवर से प्रार्थना करते हैं कि-. ; 
इत्यं भ्रतिनीतिसप्लवजलेः भूयो भिराक्षालिति 
र. येषाँ नास्पदमादधासि हृदये ते शैलसाराशयाः । 
8 किंन्तु मस्तुतविमतीपविधयोऽप्युचचेः भवचिन्तकाः 
-काले, कारुणिक ! त्वयेच कृपया ते भावनीया नरा ॥ १८ ॥ 


भावार्थ--हमने वैदिक प्रमाणा की तथा सयुक्ति समूह कीः 


E 


शडी'लगा कर अच्छी प्रकार से सिद्ध कर दिया हें कि रूंसार में aay, . र; 


aa शक्तिमान. और सवान्तयामी परमेश्‍वर भी क़ोई अस्तित्व रखता: - 


है, परन्तु इतने प्रबळ प्रयास करने पर भी जिन के कलुषित हृदय सें 


परमेश्वर के प्रति अद्धा उत्पन्न नहीं होती-निश्चय से वे लोग भाग्यहीन ` 
हैं। उन के हृदय लोहे या वज्ञ के बने हुए हैं : जो इतने पुष्कळ प्रमाणं 
हेने पर भी पिघळने का नाम नहीं लेते |: हे करुणानिर्धान,-भगंवन | , 
समय आनेपर आप ही उन उन्मा गामियोंको सन्मागे दिखाकर दोका- 


पक के कलक से उन्मुक्त करने और नास्तिक्‍य के गहरे गते से बाहर 


aft, दुराग्रही आर निकृष्ट प्रकृति वालों की प्रकृति को छडा कर 
तथा भयानक कठोर हृद्यां को पिघला कर इश्वर के भक्तं बना सके? 
अस्माकन्तु निसर्ग सुन्दर ! चिरातचेतो fang त्वयी | 

wage निधे ! तथापि तरलं नाद्यापि. संत्रृप्यते | 

तन्नाय ! त्वरितं विषेहि करुणां येन 'त्वदेकाग्रपास्‌ 

याते चेतसि नाप्लुवाम शतशो याम्याः पुंनयातना/ ॥१९॥ 
क भावार्थ--हे निर्दाष निरञ्जन भगवान्‌ ! हमारा चित्त तो चिर 

[छ से आप के ध्यान में निमझ है. परन्तु हे आनन्द निधे परमेश्वर! 


निकालने का सामथ्यं रखते हैं । हमारे में इतनी शंक्ति कहां है कि . ` 


चित्त इतना प्यासा है कि इस की आज तक तसि नहीं EE अतः . 


र 3 | न tized इत्येष रीति क्माकनरलिर्न्करत्री१ Gangotri 
' . __ येद्वासयेदपि च दक्षिण वामकौ हौ । 


e मीतोऽस्त्वनेन पदपीठ समर्पितेन ॥ २०॥ 
I ae “न्याय कुसुमाब्जलि' अपने या के : 
a अत्यन्त,आकबेणयुक्त है (दायें बायें दोनों So = गर ; 
Rifa के कुसुमो क्री. सुगन्धी ऐसे ही रच जावे जैसे Saat की सुगंधी 


"> जीवन को . सुगन्धित नहीं बनाता तो न बनाये, . वथापि यह कुछमा... 
SHS तो, इन्द्र के गुरु वृहस्पति या ब्रह्म के भी. गुप्त गुरुओं के गुरु 
परम सुरु भगवान्‌ परमेश्वर के ही. पवित्र चरणारविन्दों में मार्क 
की जा, रही है,मेरी इस पुष्पाञ्जलि को परमेदवर प्रसन्नता से स्वीकार 


° 
~ 


-न्यायङ्सुमाञ्जलि प्रकरणं समाप्तम्‌ 
.  ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


. 


स्वगापवगेयोमागमामनन्ति 
.न्यायचर्चयमीदास्य' 


. प्रत्यात्मनियमाद्भुक्तेरस्ति 
. स्वभाववणना 


, ae यत्नचता - 


( १८८ ) 
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प्रथमः स्तबकः | 
aera: सतां परिमलप्रोद्रोधवद्धोत्सवो 
विम्लानो न विमदेनेऽसुतरसप्रस्यन्दमाध्वीकभूः ? 
ईशास्येंष निवेशितः पदयुगे YRAN भ्रम 
Sadi मे 'रमयत्वविप्रमनधो न्यायप्रखूनाञ्जलिः॥१॥ 
मन्रीषिणः 
परमात्मा निरूप्यते URW 
मननव्यपदेशसाक्‌ | 
उपासनेव क्रिय्ते अवणानन्तरागता NAL 
सापेक्षत्वादना दिध्वा दै चित्र्याद्विदवदृत्तितः è 
हेतुरलेकिकः We, 
हेतुंभूतिनिषेधो .न स्वानुपोख्यविधिने च) 
», नेचमवधेरनियतत्वतः ॥णाएह 
mA नादिमानेष न॒विजात्येकशक्तिमान्‌ । 
भाव्यमन्वयव्यतिरेकयोः ॥६॥ 
पकस्य न क्रमः कापि चेचित्यञ्च समस्य न। 
शक्तिभेदो न, चाभिन्ञः स्वभावो दुरतिक्रमः INI 


यदुपास्तिमसावत्र 


' विफला विदववृत्तिना a दुःखेकफळापि वा ॥ 


दृष्टलाभफळा चापि विप्रलम्भोऽपि . नेददाः ici 
Road nee न कमातिशय विना 
सम्भोगो निर्विरोषाणां न भूतैः संस्कृतेरपि ॥९।६ 
भावो यथा तथाऽभावः कारणं कायचन्मतः ६ 
प्रतिबन्धो , विसामग्री तद्धेतुः प्रतिवन्धकः ॥१०॥ 
संस्कारः पुंस Gace: प्रोक्षणाभ्युक्षणादिभिः 


स्चशुणाः परमाणूनां विरोषाः पाकजादयः॥।११।४ 


निसित्तमेदलंसगादुद्धवाचुद्धवादयः , i 


देवताः सक्षिधानेन - प्रत्यभिक्षानतो५पि या ॥१२७ 


जयैतरनिमित्तस्य . वृत्तिलाभाय फेयलम्‌ । 


परीक्ष्यसमवेतस्य  परीक्षाविधयो मताः ॥१२॥ 


Radar नियन्तारश्चेतिता च स्त पच नः 
अन्यथा 5नपयग* स्याद्संसारोऽथ वा WA: Ney! 


 नान्यदष्टं स्मरत्यन्यो नेकं भूतमपक्रमात्‌। 
चासनासंक्रमो नारित न च गत्यन्तर स्थिरे I's! 
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‘ ( १८९ ) 
fe a Digitized by PAN aa TNT ल्लास्मिन्मचुमा : 
विना तेन न तत्लिद्धिनोध्यक्ष Read विना ॥६॥ ` 
6 Seats सन्देहो न प्रामाण्ये बिरोधवः । : \ 
एकतानिणेयो येन क्षणे तेन स्थिरे मतः ॥१७॥ | 
हेतुराक्तिमनाइत्य नीलाद्यपि न वस्तु सत्‌ । 
Tas तच तच्छक्तमिति साधारणं न far teil 
पूवेभावो हि हेतुत्वं मीयते येन केनचित्‌। . .? 
व्यापकस्यापि नित्यरय धमिधीरन्यथा न हि॥१९॥: . 
इत्येषा सहकारिशाक्तिरसमा माया दुरुन्ञीतितो ë 
सूळत्वात्‌ THe: प्रयोधभयतोऽविद्येति यस्यो दिता । . 


| देचोऽसो विरतप्रपच्चरचनाकललोलकोलाहल ५ 
| साक्षात्साक्षितया मनस्यभिरतिंबधातुशान्तो मम ॥२०॥ .. 
ae अथ द्वितीयः स्तबकः । | 


| ग्रमायाः परतन्त्रत्वात्‌ सेप्रखयसम्भचात्‌। - 
| ` सद्न्यस्मिन्नविइवासान्न विधान्तरसम्भवः॥१ 
वषादिवद्भवोपाधिवृत्तिरोधः . gala . 
' उद्भिदूद्रर्चिकचद्गणा मायावत्‌ . समयाद्यः ॥२॥ `` 
जन्मसंस्कारविद्यादेः शक्तेः स्वाध्यायकमंणोः।- _ 
हासदशनतो हासः सम्मदायस्य मीयतामं MA 
कारं कारमलैकिकादूसुतमयं मायावशात्‌ संदरन्‌ 

ai हारमंपीन्द्रजालमिव यः कुवेन जगत्‌ क्रीडति | 

तं देवं निरवग्रहस्फुरदर्भिध्यानासुभाव भव 


| विद्वासैकसुवं fava मति नमन. भूयासमन्तेष्वपि Nell 
का | अथ तृतीयः स्तवकः। ` _. 

र योग्याइष्टिः कुतोऽयोग्ये प्रतिबन्धिः कुतस्तराम्‌। 

| ‘ as कायोग्यं बाध्यते थ्रहुकानुमानमनाथयम्‌ :॥१॥ 
| ९ <व्यावत्त्याभाववत्तेव भाषिकी हि बिशे 


अभावविरदात्मत्व॑ चरतुनः प्रतियोगिता NN 

दुष्रोपलम्भसामग्री Boss 5 
म.तस्यां नोपलम्भोऽस्ति मास्ति सानुपछम्भने ऐश ` 
5. gutta: प्रसिद्ध हेत्वसिद्धिरगोचरे र 
. - ` नान्यासामान्यतः . सिद्धिजातावपि तथैव साधो 
s आगंमादेः प्रमाणत्वे aera 
भांभासत्वे तु सैव *स्यादाश्रयासिद्धिरद्धता-॥५ 
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= ` ( १९०) 
हष्ट्घडष्ट्पोनः “सम्देदों >भावश्भावत्रिनिष्ययालवा। eGangotri 6 ० d 
अदृष्टिवाधिते - हेतो प्रत्यक्षमपि gonm ॥६॥ र | 
„सङ्क. चेदचुमाऽस्त्येव न चेच्छङ्का ततस्तराम्‌.। ५ 1 १ 
' ब्याधाताव्रधिराराङ्का त्क agafa: ॥आ। 
श्परस्परविरोधे हि. . न. प्रकारान्तरस्थितिः | ही. 
ARTSA विरुद्वानामुक्तिमात्रविरोधतः ॥८॥ e 
साधम्येमिव aut मानमेचं , प्रसज्यते.। न 


अप ०० ४ 


O प्रत्यक्षादे्‌रसाध्यत्वाडुपमानफल - -e बिदुः॥१०॥ | 
. | ५साइश्यस्यानिमित्तत्वाज्षिमित्तस्यामतीतित;- --ह; - ग 
समयो Be पूर्वे शब्देनाउसयापि वा ॥११॥ ; e 
अतान्वयाद्‌नांकॉक्ष: न. वाक्यं ह्यन्यदिच्छति | ० 

: एदाथान्वयवेधुय्याततदाक्षिप्तन सङ्गतिः ॥१२॥ | 
: अनेकान्तः ` परिच्छेदे सम्भवे च न निणयः 1: a 
| आकांक्षा. सच्या हेतुयीग्यासत्तिरवन्धनाः ॥१३॥ 2 
 टत्तिणीतशकेवोक्याद्धि . प्रागेचार्थस्य ` ` निर्णये । 2 
: BESSIE Ea ठिरूगस्येवाचुचादिता ie = = 
>व्यस्तपुदूषणाशंकः स्मारिंतत्वात्‌ . 'पदेरमी | e ड 
अन्विता इति निर्णोति चेदस्यष्रपि न तत्‌ कृतः ॥१६॥ 


: न ` परमाणमनासोक्तिनोइऐे EAA. । 
+ E संवेशों न च. नित्यागमः क्षमः ॥१६॥ 
आ न चासौ कचिदेकान्तः सत्त्वस्यापि प्रवेदनांत्‌ । 
..._- निरूजनावबोधाथा न -च सन्नपि तत्परः ॥१७ा 
_ . हेत्वभावे फलाभावात्‌ प्रमाणेःसति न प्रमा) 


rears 


सिद्धसाधनात्‌ | 
Tater चेद्न्योऽपि giz: ॥२२॥ 


Kanya Maha Vidyalaya‘Collection. FETE! 
RE ST, ola geen See 55: 


Qe ® Digitized by Arya Samaj Found@tigr ghpnnai and eGangotri 


; -त्यक्षादि भिरेभिरेचमधसे दुरे.विरोधोदयः 
मायो यन्सुखवीक्षणेकविधुरेरात्मा  पि.नासादते । 
` सुं सवाजुविघेयमेकमसंमस्वच्छन्दलीलोत्सवम; « 
दैवात्ञामपि, देवसुञ्भवरदतिश्रद्धाः - प्र sol RN, 


अथ चतुर्थः स्तवकः 


WATTLES . l 

` यअधार्थाउलुभव्रो. .  मानमनपेक्षतयेष्यते ॥१॥' . 
| स्वभावनियमाभावादुपकारो . हि ` दुर्घटः) ` 
सुघटत्वेडपि: .सत्यर्थेऽसति ar गतिरन्यथा॥२॥ .; 
E „ अनैकान्तादुसिद्धेवा. न च: लिझगमिह क्रिया । ८33 
. तद्वैशिष्ट्यप्रकाशत्वाक्षाध्यक्षानुभवो5घिके, ` ॥३॥, ` 
अर्थेनेच विरोपों. हि निराकारतया धियाम्‌ । ६: 

क्रिययेव विशेषो ` हि. व्यवहारेषु . कर्मणाम्‌ ॥७1.. :' 

मितिः सम्यक््परिच्छित्तिस्तद्वत्ता च प्रमातृता। . ` 

तद्थोगव्यन्रच्छेदःः ` प्रामाण्यं गोतमे मते ॥५॥ 


साक्षात्कारिणि नित्ययोगिनि परद्वारानपेक्षस्थिति ” > 
६ भूताथाजुभवे ` निविष्डनिखिलम्रस्ता बिवस्तुक्रमः । „` ` 
लेशादष्टिनिमित्तदुष्टिविंगमप्र भ्रप्टशङ्कातुषः RASE 


शेकोन्मेषक लंकिभिः .किंमपरस्तन्मे प्रमाण शिचः ॥६ 


अथः पत्चम$ स्तबक! | 
काय्यायोजनधूत्यादे! पदात्‌. प्रत्ययतः as .। 
चाकयात्‌ सहूण्याविशेषाचच साध्योविइवबिद्व्ययः।१। 
न बाधो5स्योपजीव्यत्वात्‌ प्रतिबन्थो. न दुवेठे; | : 
सिद्धवसिदुयाविगोधो न, नासिद्विरनिदम्धना ॥या.. , 
तकाभासतयान्येषा,  तकायुद्धिवूषणम 1” . | 
अनुकूलस्तु तंका5त्र RAAN. .विभूषणम्‌'..॥३॥ . 
स्वातन्त्र्ये जड़तादानिः, WEE Sea. 
हेत्वभावे फलाभावः, विशेषस्तु. विशे iy Ms MBI ` 
.,काय्येत्वाज्षिरुपाधित्वंमेवं...... चतिविनाहायोः।; „ˆ 
विच्छेदेन पदस्यापि. ` प्रत्ययादेरचः TAIN 
उद्देश पव तात्पर्ये व्याख्या -विइवदशः सतीः ' 


„ eects सार्थे लोकवृत्ताजुसारत; Rife: धन 
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rata: कृतिरेवात्र सा चेच्छातो यतइच सा | 


तज्ज्ञानं, दिप रय वि तस्य विरिस्तञ्ज्ञापकोऽथ वा ॥७॥ ` 
: प 


इ टहानेरनि ; 


असस्त्वात्‌ ग्रत्ययत्यायात्‌ कतृंधमा न सङ्करात्‌॥८॥। . 


कृताकृत विभागेन कतृरूपव्यवस्थया । 


यत्न एव कतिः, Tat परस्मिन्‌ सेव भावना ॥९॥ ` 


भावनैव हि यत्नात्मा सवाख्यातस्य गोचरः | 


तया विवरणधोव्यादा क्षेपाडुपपत्तितः ॥१०॥ . 


MAY संख्येये नाभिधानस्यं कल्पना | 
संख्येयमात्रलामे तु साकांक्षेण व्यचस्थिति ॥११॥ 
अतिप्रसङ्ग फलं ` नपपूर्वे तत्त्वहानित; | 
बद्लभभान कार्यञ्च न £#याऽप्यमबत्तितः ॥१श॥ 
बखःवादभ्रवृत्तच 'नाभिधाऽपि गरीयसी। 


बाधकस्य समानत्वात्‌ परिशेषोऽपि sea ॥१३॥ 


हेतुत्व द्नुमान'च्च मध्यमादैा वियोगतः। 
अन्यत्र क्ळुससामथ्यान्निषेधाइपपत्तितः॥१४॥ 
विधिवेक्तुरभिप्रायः प्रवृत्त्यादी. लिङादिभिः । `. 
_ अभिधेयोऽनुमेया तु कतुरिष्टाभ्युपायता ei 
ee एव च वेदोऽयं परमेश्वरगोचरः। 
स्वार्थेद्वारेच तात्पर्ये तस्य स्वगादिवद्विधो ॥ १६॥ 
स्यामभूचं भविष्यामीत्यारो संख्या प्रवक्ता | 
समाख्याऽपि च शाखानां नायप्रवचनारते ॥ १७॥ 
इत्यैच श्रुतिनीतिसंझवजलैभूयोसिराक्षालिते ।. 
येषां नास्पदमादधांसि हृदये तेशैलसाराशयाः 
किंन्तु अस्तुतविप्रतीपंचिधयोऽप्युच्चेभवच्चन्तकाः 
काळे कारुणिक! त्वयैव कृपया ते तारणीया नराः॥१८॥ 
__ अस्माकन्तु निसगेझुन्द्र चिराच्चेतो निमग्नं त्वयी 
त्यद्धाऽऽनन्दनिचातथापिं तरलं नाचापि सम्दुप्यते। 
; ___ तन्नाथ! त्वरित विधेहि करुणां येन त्वदेकाग्रतां । 
We चेतसि नाप्लुवामशतशो याम्याः पुनयातनाः।१९ 
इत्येष नीतिकुसमान्जलिरुज्वलश्री- 
च 
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